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आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
संत्रालयने ANAR सहायता प्रदान करके जो महान ars 
किया है, उसके लिए हम saad आभारी हैं। 


इस सहाभारत प्रकाशनके लिए हम माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी iret और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरलाजी 
का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 
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सो fta p y q 
भूमिका 


alas पर्व मद्दाभारतका दसवां पवे हे । मद्दाभारत- 
कार महर्षि व्यासने मद्दाभारतके सभी पर्वीका नामकरण 
पर्वान्तर्गत चिषयके अनुसार ही किया हे । केवळ नामको 
पढकर द्दी पाठक इस बातका अनुमान लगा सकता है कि 
उस पर्वके अन्तरत किस बातका वणेन दोगा । 

सोसिक पर्वकी पुएभूमिकाके रूपमें इम इससे पूथके पवे 
“४ झाल्यपर्वं ” को पाते हैं। इस पवेसें मद्दारथी कर्णके 
पतनके वाद दुर्योधनने पाण्डवोंके मामा मद्दारथी दाल्यको 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया और राल्यने भी पूरे 
एक दिनतक अपनी जान लडाकर पाण्डवोंके साथ युद्ध किया 
और पांडवसेनाका संहार किया, तथा दिनकी समासिके 
लगभग ही शल्यका भी पतन हुआ | साथ ही इसी “ रान्य- 
पवे ?? सें भीम-दुर्योधनका गदायुद्ध तथा उस गदा-युद्धसें 
भीम द्वारा दुर्योधनकी जांघको तोडना आदि बातोंका वणन 
हे । वस्तुतः दुर्योधनके पतनके साथ ही महाभारत युद्धकी 
भो इति श्रो समझनी ae, क्योंकि इसके are cata 
महर्षिने अधिकतर carte, नेतिक, राजनेतिक और राज- 
Wa संबन्धी उपदेश दवी प्रस्तुत किए हैं । 

जब दुर्योधनका ऊरुभंग हो गया और aq रणभूमिमें 
गिर गया, तो पाण्डवोंसे भयभीत द्दोकर दुर्योधनके सभी 
साथी तितर-बितर हो गए । उन्द्दी तितर-बितर द्वोनेवाले 
arate द्रोणाचायका पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचाये तथा 
कृतवर्मा भी थे । उन्होंने जंगलमें जाकर एक वृक्षके नीचे 
शरण ली । आधी was समय पक्षियोंके कोलाइळसे 
अश्वत्यामाकी आंख खुली और उसने देखा कि उल्लुओंने 
बेखबर सोते हुए अपने शत्रु PAI अचानक दमला करके 
बहुतसे कोचोंको मार डाला हे। इस इञ्यने अश्वत्थामाके 
waa विचार आया कि यदि इसी तरद्द बेखबर सोते 
इए पांडवों पर अचानक इमला करके उन्हें मार डाला 
जाए, तो गया हुआ राज्य फिर मिल जाए | aq सोचकर 
तीनों पांडवोंके सिबिरमें गए और उन्होंने Tega तथा 


द्रौपदीके पांचों घुत्रोंको पांडव समझकर मार डाला । चूकि 
अश्वत्थामाने द्रौपदीके पुत्रोंको “ सुप्त ” अवस्थासे मारा, 
इसलिए इस पवेका नाम “ सौप्तिक पवे ?? पडा | 
aq पर्व बहुत छोरा हे, जो सौसिक तथा ties नामक 
दो उपपवोसें बंटा हुआ हे । इस TAN अठारद्द अध्याय इँ । 
Gee अध्यायमें शढ्यपतनको देखकर अश्वत्थामा आदिका 
पांडवोंसे भयभीत होकर रणभूमिसे भागना, दुर्योधनके 
ऊरुभंगके समाचारको सुनकर awe विलाप तथा दुर्योधन 
के साथियोंपर धृतराष्ट्रका आक्षेप आदि बातोंका वर्णेन हे । 
Wet संजयसे पूछा कि- दुर्योधनके रणभूमिसें गिर 
जानेके बाद अश्वत्थामाने क्या किया ? तब संजयने कहा- 
कि दुर्योधनके गिर जानेके बाद अश्वत्थामा आदि जंगल भाग 
गए ओर वहां एक वटवृक्षके नीच जाकर शरण ळी | आधी 
Was समय HAAN कांव-काँवसे अश्वत्थामाकी आंखका 
खुलना, अश्वत्थामाका देखना, बेखबर होकर वृक्षपर सोते 
हुए कौवोंपर उल्लुओोंका अचानक आक्रमण, तथा उल्लुओंके 
द्वारा कोवोंका Wan, यह देखकर अश्वत्यामाका अपने 
मनमें सोते हुए पांडवों ओर पांचालोंको मारनेका विचार 
करना आदि बातोंका भी वणेन इसी प्रथम अध्यायमें हे । 


सोते हुए पांडवोंपर आक्रमण करनेकी अपनी योजनाको 
अश्वत्थामाका कृपाचायेके सामने रखना, कृपाचार्यका इस 
योजनाके प्रति अपनी असम्मति Talal, तथा अश्वत्यामाका 
कृपाचायै तथा कृतवर्माको अनेक तरद्दसे समझाना 
आदि बातोंका वणेन मद्दर्षि व्यासने इस Tas दूसरे-तीसरे 
अध्यायोंमें किया हे । 

चौथे-पांचर्वे अध्यायोंमें कृपाचायेने इस योजनाके Prec 
अनेक THA युक्त अपने विचार रखे हैं, तथा दूसरी तरफ 
कृपके तकोंका प्रत्युत्तर देते हुए अश्वत्यामाने अपने विचार 
ब्यक्त किए हैं | अन्तमें अश्वत्थामाके विचारोंसे कृपाचार्यका 
प्रभावित होना तथा उन तीनोंका पांडवोंके शिबिरसें जाना 
आदि बातोंका वणेन हे | 
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पांडवोंके tars द्वार पर मद्दाभूतको पद्दरा देते हुए 
देखकर शिबिरसें प्रवेश करनेसें कठिनताका अनुभव करके 
चिन्तित हुए अश्वत्थामाका महादेवकी उपासना करना, 
श्रश्वत्थासाकी उपासनासे प्रसन्न होकर देवी तथा रुद्रोंका 
प्रकट होना तथा AZAA भी प्रसन्न होकर अश्वत्थामाको 
तलवार देना आदि बातोंका वणन मद्दाभारतकारने इस 
पवेके छठे और सातवें अध्यायसें किया हे + 
आठवें अध्यायसें अश्वत्थामाका Brea प्रवेश करना, 
क्षिबिरके द्वारपर कृप तथा कृतवर्माका पदरा देना, शिबिरसें 
जाकर अश्वत्थामाका ATA तथा द्रौपदीके पांचों पुत्रोंको 
मारना आदिका वणन हे । 
पांडववीरोंको मारकर तीनों मद्दारथियोंका मरनेके करीब 
पहुँचे हुए दुर्योधनके पास जाना, दुर्योधनकी दुरवस्था देख- 
कर कुपका दुर्योधनपर आक्षेप करना आदि बातें सातवें ओर 
ala अध्यायसें हैं । 
तदनन्तर TATA धूलमें पडा हुआ देखकर अश्वत्थामा« 
का विलाप करना, तथा yea आदि वीरोंको मारनेका 
शुभ समाचार अश्वत्थामा द्वारा दुर्योधनको देना, समाचार 
सुनकर दुर्योधनका प्रसन्न दोकर अइवत्थामाकी प्रशंसा 
करना तथा उसके बाद उसके प्राण त्यागनेका वणन नवें 
भध्यायमें हे । wel पर “ सोप्तिक पवे ” नामक उपपर्चकी 
समाप्ति द्वोती हे । 
इसके आगे “ ऐषिकपर्चे ” नामक उपपचेका प्रारंभ हे । 
इस उपपरवमें अश्वत्थामाको उसके अपराधका दण्ड देनेके 
लिए पांडवों द्वारा इषीक नामक Aas उपयोग करनेका 
वर्णन है । इसीलिए इस पवेका नाम “ ऐपिक? हे। 
रष्टयुम्नके सारथिके मुखसे अपने जनोंकी मृत्युका समाचार 
सुनकर युघिष्ठिरका विलाप gaa अध्यायमें हे । 
नङुल द्वारा अपने पुत्रोंकी स्ृत्युका समाचार सुनकर 
द्वौपदीका विलाप करना, अश्वत्थामाको मारनेके लिए 
युधिष्टिसे अनुरोध करना, तथा द्रौपदीके अनुरोधसे 
अश्वत्थामाको मारनेके लिए भीमका प्रस्थान, तथा भीमकी 
रक्षा करनेके लिए श्रीकृष्णका युधिष्टिरको सलाद्द देना तथा 
श्रीकृष्ण द्वारा बरह्मशिर नामक रास्त्रकी उत्पत्ति तथा उसकी 
शक्तिका वर्णन आदि बातें ग्यारद्दवं तथा aaa अध्यायोंमें 


साईं हें । 








तेरइवें-चोदडर्वे ओर पंद्रद्दवें अध्यायसें महर्षिने बताया है 
कि भीमको रक्षाके लिए युधिष्टिर, श्रीकृष्ण और अजुन रथपर 
चले । पांडवोंके संहारके लिए अश्वत्थामाका बह्मशिरनामक 
अस्त्र चलाना, उसका निवारण awa लिए अजुनका सी 
matt अस्त्र चलाना, त्रह्मशिर अस्त्रके उपयोगसे सभीका 
चिन्तित दोना, च्यासके अनुरोधपर अश्वत्थामाका अपनी 
पराजय स्वीकार करके अपने सिरकी सणि उतार कर अपने 
AAR उत्तराके NAN छोडना आदि घटनाओंका वर्णन है। 

Megi अध्यायसें अश्वत्यासाके साथ अभिमन्युके 
पुत्र परीक्षितके जन्सादिके वारेसें श्रीकृष्णका वार्तालाप, 
अश्वत्थासापर कुछ होकर श्रोकृष्णका उसे शाप देना, 
अश्वत्थासासे मणि लेकर पांडवोंका द्रौपदीके पास जाकर 
उसे धेय देना, द्रौपदीके कहदनेपर थुधिष्टिरका उस मणिको 
अपने सिरपर धारण करना आदि घटनाओंका समावेश हे । 


अन्तके दो Aaa पाचाळवीरोंके Pramas ans 
युधिष्टिर तथा श्रीकृष्णकी बातचीत, सहादेचकी स्तुति और 
उनकी महिसाका वणन, देवोंपर सहादेवका अप्रसन्न होकर 
फिर प्रस = fe = का € चणन ai, pa ~ यहीं 
T अ हना आदे बाताळा वणन करके ज्यासजीने यह 
पर “ ऐषिक qa” नामक उपप तथा “ सौत्तिकपई ” 
नामक Bea Wat समासि की हे । 


आभार प्रदशन 

मद्दाभारतके इस पर्वको छापनेमें हमें कई महानुभावोंसे 
सहायता मिली, पर सबसे ज्यादा सदद हमें सेड श्री 
गंगाप्रलादजी बिरळासे प्राप्त हुई, जिन्होंने इसारी ग्रार्थना- 
पर इस पथके प्रकाशनके लिए अपनी सिळसे सस्ते दामों- 
पर कागज दिलचाया । उनकी इस कृपाके लिए हम उनके 
हृदयसे आभारी हें | इसके अलावा हमें जिन जिन मद्दानु- 
भावोंसे सद्दायता मिली हे, उनके भी हम आभारी हैं । 


इस Taal पाठकोंके सामने प्रस्तुत करते हुए ae 
प्रसन्नता Et रद्दी हे । अति सावधानताके बावजूद भी यदि 
Het ghai रद्द गई दों, Sea, आशा हे कि, सहृदय पाठक 
MAGA क्षमा करेंगे तथा उन त्रुटियोंकी तरफ संकेत करनेकी 
कृपा करेंगे | ताकि भविष्यमें हम डन त्रुटियोंके प्रति aad 


रहें । 


— सस्पाद्कम्रण्डळ 
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अश्वत्थासा प्रश्टतिक्ता भयभीत द्ोकर रणभूसिसे १० Aa पर्वैका आरंभ, years सारथिके मुखसे 
अरग जाना, एतराप्ट्रका भाक्षेप, 'रतराष्ट्रके द्रीपदीके पुत्रों तथा अन्य स्वजनोंके रूत्युका 
पूछनेपर संजयके द्वारा अश्वत्थामा आदिका रात्रिके समाचार सुनकर युधिष्टिरका fram करना i ७६ 
समय वटत्रृक्षके q Wa, उल्लके 
saan हुए le ee om ee ११ Ages Gea पुत्रादिकी म्हत्युका समाचार सुन- 
अश्वत्थामाका सोते हुए wa पांडवों तथा k A दोपदीका विलाप र अश्वत्थामाको 
पांचालोंको मारनेका विचार करना १ मारनेके लिए युधिष्ठिसे अनुरोध करना, तथा 
ह्य. x द्वौपदीके अनुरोधसे भीमसेनका अश्वत्थामाको 

अश्वत्थासाकी योजनामँ कृपाचायेकी असम्मति, x 

ae मारने के लिए जाना । ८२ 
कृपाचार्य ओर कृतवर्मासे अश्वत्थामाका वार्तालाप १२ 
अपने अपने विचारोंको पुष्ट करनेके लिए कृपा- १२ कृष्णके द्वारा अश्वत्थामाको ANAS लिए उद्यत 
चाये और अश्वत्थामाकी उत्तम और युक्तिपूर्ण भीमकी रक्षाके लिए युधिष्टिरसे अनुरोध, ब्रह्म- 
asgat और तीनों सद्दारथियोंका रात्रिके समय शिर नामक अखका उपाख्यान ८६ 
पांडत्रोंके शिबिरसें जाना २१ २४-१५ युधिष्टिर, कृष्ण और अज्जुनका एक रथपर चढ- 
शिविरके द्रारपर मद्दाभूतको देखकर अश्वत्थामाका कर भीमके पास जाना, पाण्डचोंको मारनेके लिए 
Rra पड जाना तथा ngas उपासना अश्वत्थामा द्वारा अह्मशिर नामक अख चलाना, 
करना, देवी और रुद्रगणोंका प्रकट द्दोना तथा अश्वत्थामाके wast निवारण करनेके लिए 
महादेवका प्रकट होकर अश्वत्थामाको तलवार अजुंनका AA अख छोडना, ब्यासके अनु- 
देना ३.१ रोधसे अश्वत्थामाका पांडवोंको अपने सिरकी 
अश्वत्थासाका शि बिरसें प्रवेश करना और शिबिर- मणि देकर ब्रह्मशिर अस्थको उत्तराके गभ पर 
के द्रारपर HAM और कृतवर्माका खडा रहना, छोडना ९१ 
अश्वत्यामाका J saa डरेसें जाना, अश्वत्थामाके १६ अश्वत्थामाके साथ कुष्णकी परीक्षितके जन्मा- 
qaqa wear आदि चीर तथा बची हुई दिके विषयमें बातचीत, अश्वत्थामाको श्री कृष्णका 
सेनाके सब पुरुषोंका मारा जाना Bq शाप देना, अश्वत्थामासे मणि Sax सबका 
अश्वव्थामा आदि तीनों मद्दारथियोंका gad ब्रौपदीके पास जाकर उसे घेये बंधाना, मणिको 
दुर्योधनके पास जाना, और उसकी दुरवस्था युधिष्ठिके सिर पर रखना । tex 
देखकर कृपाचार्यका आक्षेप करना । दुर्योधनको १६-१८ AAMAS द्वारा पांचालादि वीरोंके विनाश 
पृथ्वीपर पडा देखकर अश्वत्थामाका विलाप के विषयमें युधिष्ठिर तथा कृष्णका वार्तालाप, 
करना तथा शिबिरसें जाकर wear आदिको मद्दादेवके माद्दात्म्यका वणेन, dale बारेसें 
मारनेका समाचार दुर्योधनको देना, अश्वत्थामाकी महादेवका क्रुद्ध होकर फिर प्रसन्न दोना । 
प्रशंसा करके दुर्योधनका प्राण त्यागना । ६८ सोसिक पवेकी समाप्ति । १०७ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


3» नारायणं नभस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवी सरस्वती चैष ततो Waseca ॥ 
ॐ गणोंके ईंशके लिए नमस्कार हो । | 
अँ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए । 


tie ळे 
सजय Java 
तलस्ते aRar SAT प्रयाता वक्षिणाछुखाः | 
उपास्तमथवेलायां शिबिराश्यारसागताः ॥१॥ 
संजय A- हे राजा धृतराष्ट्र ! अनंतर वे तीनों वीर दक्षिण दिशाकी ओर चले; और 
सुर्यास्तके समय शिबिरके निकट आ पहुँचे ॥ १ ॥ 


fagsa वाहांस्त्वारिता भीताः समभवंस्तदा | 
गहनं देशामासाद्य प्रच्छन्ना न्यविशन्त ले ॥ २॥ 
वे उस समय घबराये हुऐ थे । अतः शीघताके साथ घोडोंको छोडकर वनके गहन प्रदेश 
खोजकर उसमें अपनेको छिपाकर एक स्थानपर बेठ गये ॥ R I 
१ ( स, सा, सौसिक पे 
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महाभारत [ सौत्तिकपव 


a a a ANAA INÁ i आ पक आ य य य जी नव 


सेनानिवेशससितो नातिदूरमवस्थिताः | 
निकृत्ता निशितैः ae: ससन्तात्क्षतविक्षताः ॥३॥ 
सेनाके पाण्डवकी बाजूमेंही बहुत निकट वे set थे, और उनके शरीर तीक्ष्ण शस्रोसे सर्वथा 
विदीण और घायल हो गये थे ॥ ३॥ 
AJAN च निःश्वस्य पाण्डवानन्वचिन्तयन | 
Weal च निनदं चारं पाण्डवानां जयेषिणास्‌ ॥४॥ 
बिजयशाली पांडवोंके घोर निनादको सुनकर दीर्घ और उष्ण निःश्वास छोडकर वे पांडवोंके 
बारेमे सोचने लगे ॥ ४ ॥ 
अनुसार भयाङ्गीताः MSHA प्राद्रवन्पुनः 
ते Sea ततो गत्वा श्रान्तवाहाः पिपासिताः ॥ ५ ॥ 
पीछा किये जानेकी संभवनासे डरे हुए (फिर पूवदिशा की ओर भागने लगे; फिर कुछ समय 
चलकर Ah हुए घोडोंबाले ओर प्याससे व्याकुल हो गये ॥ ५ ॥ 
नास्युष्यन्त महेष्वासाः क्रोधासर्षवदां गताः । 
राज्ञो वघेन संतप्ता Bea समवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
बडे तेजस्वी वे तीनों राजा दुर्योधनके वधसे संतप्त और क्रोध व अमपेके वशीभूत होकर, उस 
स्थितिको सहन न करके, कुछ देर तक वेसेही रहे ॥ ६॥ 
Tae उवाच 
अश्रद्धेयमिदं RA He भीमसेन सञ्जय | 
यत्स नागायुतप्राणः Tarr नम निपातितः ॥ ७॥ 
TAME बोले हे संजय ! मुझे विश्वास नहीं होता है कि हजारों दाथियोंका बल धारण 
करनेवाले मेरे पुत्रको मीमने मार डाला ॥ ७॥ 
अवध्यः सवेस्रूतानां वज्रसंहननो युवा | 
पाण्डवैः समरे पुत्रो निहतो मम सञ्जय ॥८॥ 
संजय ! समस्त भूतोंको अबध्य, बज्र समान शरीरधारी ओर युवा मेरा पुत्र युद्धमें पांडबॉके 
हाथों मारा गया ॥ ९ ॥ 
न दिष्टमभ्यातिक्रान्तु शक्यं गावल्गणे नरैः। 
त्समेत्य रणे पार्थैः पुत्रा मम निपातितः ॥ ९॥ 
है गावल्गणके पुत्र संजय ! कुन्तीपुत्र पांडवोने मिलकर युद्धे मेरे पुत्रको मार डाला, इससे 
कहना पड़ेगा कि लोगोंके लिये देवको लांघना असंभव वात है ॥ ९ ॥ 
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अध्याय १ j सौोप्तिकपवे । 2 

अश्रिसारसथ नून हृदर्थ मस सञ्जय | 

हतं पुत्रदातं श्रुत्वा यन्न दीणे सहस्रधा ॥ १०॥ 
संजय | सचमुच मेरा हृदय पहाडोंके सारतच्वके समान कठिन है, जिसके शतपुत्रोंके मारे 
जानेका समाचार सुनकर भी हजारों SHE नहीं हो जाते ॥ १० ॥ 

कथं हि gagi Tags भविष्यति | 

न ae पाण्डवेथस्थ विषये वस्तुसुत्सहे ॥११॥ 
पुत्रमरणके बाद दम दोनों वृद्ध पति-पत्नियोंकी क्या दशा होगी? क्याकि पांडवराजके 
राज्यमें रहना में नहीं पसंद करूंगा ॥ ११॥ 

कथ राज्ञः पिता ACA स्वयं राजा च AAA | 

प्रेब्यभूतः प्रवर्तेयं पाण्डवेयस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
हे सञ्जय ! स्वयं राजा होकर और राजाका पिता होकर, अब में पाण्डवराज युधिष्टिरकी 
आज्ञाके अनुसार उसका आश्रित बनकर केसे रह TH? ॥ १२॥ 

आज्ञाप्य एथिवीं सवो स्थित्वा सूक्ति च सञ्जय। 

RAAT भविष्यामि प्रेष्यसूतो STAAL ॥ १३॥ 
सञ्जय ! में सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन करके ओर शिरपर बैठकर, अत्र अन्तकारमं किसीका 
आश्रित कैसे बनं ? ॥ १३ ॥ 

HY MALT वाक्यानि ओलु राक्यासि सञ्जय | 

येन पुत्रशतं पूणेमेकेन निहतं सम ॥ १४॥ 
सञ्जय ! जिस अकेले भीमने मेरे पूरे एक सौ पुत्रका aa किया, उसके वचन में कैसे सुन 
Tam १ ॥ १४ |! 

कृत सत्य वचस्तस्य विदुरस्य महात्मनः | 

O AJAN वचस्तेन मस FST सञ्जय ॥ १७५ ॥ 

सञ्जय ! उस महात्मा बिदुरके वचनानुसार बतोव न करके, मेरे पुत्रने उनका वचन सत्य 
किया है ॥ १५ ॥ | 


~ ha y 


अधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्धाधने मम । 

RATA कूपो द्रौणिः किमळुवेत सञ्जय ॥ १६॥ 
तात सञ्जय ! अधर्मसे मेरे पुत्र दुर्योधनकी सृत्युके बाद कृतबमी, कृपाचायं ओर ANJA 
अश्वत्थामा ने क्या किया ? ॥ १६॥ 
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महाभारते [ खोततिकपच 
सञ्जय उवाच 
गत्वा लु तावका राजक्षातिदूरमचस्थिताः | 
अपङ्यन्त वनं घोरं नानाद्रुमलताङुलस््‌ ॥ १७॥ 
सञ्जय बोले- महाराज, तुम्हारे वे तीनों बीर भागकर निकट ही जा sa । उन्होंने भांती 


SN ha SA 


भांतोके इक्षा ओर लताओंसे व्याप्त अत एव भयङ्कर वन देखा ॥ १७॥ 

ते Gea तु विश्रस्थ लव्धतोसेईयोत्तमैः | 

सूयास्तमयवेलायामासेदुः GHERAT ॥ १८॥ 
पानी पी गये हुए उत्तम घोडोंके साथ कुछ देरतक विश्राम लेकर, वे खर्यास्तके समय विशाल 
अरण्यमें जा पहुंचे ॥ १८ ॥ 

नानारझूगगणैजेएं नानापक्षिसमाकुलम | 

नानाद्रमलताच्छन्नं नानाव्यालनिषेवितस ॥ १९ i 
नाना प्रकारके पशुगणोंसे उपञ्चुक्त, विविध Wests भरे, भांती भांतीके वृक्ष लताओंसे 
व्याप्त और तरह तरहके AUG युक्त, ॥ १९॥ 

नानातोयसमाकीणे तडागैरुपचोमितम्‌ | 


पद्मिनीशतसंछज्न॑ नीलोत्पलसभायुतस्‌ ॥ २० ॥ 
विविध जलाशयोंसे संपन्न, तालाबोंसे सुशोभित, सैंकड़ों पत्मिनियोंसे ढंके और नील कमलोंसे 
समृद्ध, ॥ Ro ti 

प्रविश्य aga घोरं Saree: समन्ततः । 

छाखासहस्संच्यं न्यश्रोबं Tega? ॥ २१५ ॥ 


उस भीषण अरण्यमें प्रवेश करके, चारों ओर देखते हुए उन्होंने हजारों शाखाबाले एक बट 
IIA देखा ॥ २१ ॥ 
उपेत्य तु तदा राजन्न्यग्रोधं ते महारथाः | 
दच्ह्याद्रिपदां श्रेष्ठाः श्रेष्ठं तं वै चनस्पलिम्र्‌ ॥ RR H 
महाराज ! उन नरश्रेष्ठ महारथियोंने उस श्रेष्ठ वनस्पति वटको उसके पास जाकर देख 
लिया ॥ RR I! 
asada रथेभ्यस्तु विप्र्ुच्य च याजिनः । 
उपस्पृददय यथान्यायं संघ्यानन्वासत प्रभो ॥ २३॥ 
हे प्रभो ! उन्होंने रथॉमेसे उतरकर ओर घोडोंको छोडकर, नियमानुसार स्नान आचमन आदि 
क्रियाएं करके अध्योपासना RRR, Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ततोऽस्तं पर्वेतअेछमलुप्राप्ते दिवाकरे | 
स्वस्थ जगतो घाती wad समपच्यत ॥ २४॥ 
उसके बाद पईतश्रेष्ठके पीछे GIA अस्तंगत होनेपर समूचे विश्वकी माता रात्रि प्राप्त हुई ॥२४॥ 
अहनक्षत्रताशणिः प्रकीणोभिरलंकतस | 
नभोंष्हुकभिवानाति प्रेक्षणीयं समन्ततः ॥ RG ॥ 
चारों ओर Hat हुए ग्रहों, नक्षत्रों ओर तारकाओसे अलंकृत आकाश भारी वस्रकी भांती 
शोभा देने GAT ॥ २७ || 
इंथव्चापि प्रवल्गन्ति थे AAT राजियारिण: 
देवाचराश्य ये AAR निद्रावदानागता! ॥ २६॥ 
जो रात्रिभं संचार करनेवाले जीव थे वे थोडा थोडा शब्द कर रहे थे; ओर दिनमें संचार 
करनेवाले जीव निद्राधीन हो चुके थे ॥ २६ ॥ 


राञ्रिंचराणां सत्त्वानां निनादोऽसूत्लुदारुणः 

ऋग्यादाञ्च प्र्ञुदिता चोरा पाला च चाचेरी ॥ २७॥ 
निशाचरोंका बह निनाद बहुत ही WANT जान पड रहा था; मांसाशी जंतु आनंदित इए 
थे; ओर भयावनी रात्रि हो गयी थी ॥ २७॥ 

तस्मिन्रात्रिदुखे घोरे डःखकोकसमन्वित्ताः । 

RATA कृपो द्रणिरुपोपनिविशुः समस्‌ ॥ २८॥ 
उस भीषण रात्रिके प्रारंभ दुःख-शोकसे पीडित कृतषमा, कुपाचाय ओर अश्वत्थामा एक 
साथ IS गये ॥ २८ ॥ 


तत्रोपविष्टाः शोचन्तो न्यग्रोधस्य समन्ततः | 

तसेवाथेमलिक्रान्तं कुरुपाण्डवयोः AAA ॥ २९॥ 
वे कौरव-पाण्डवोंके नाशवाली अतीत घटनाके dial शोकपूर्वेक सोचते हुए eqn समीप 
बैठ गये ॥ २९ ॥ 

निद्या च परीताङ्का निषेळुधेरणीतले | 

WAT Gee युक्ता विक्षता विविधैः शरेः ॥ ३०॥ 
जिनका शरीर AKA व्याप्त था, जो तरहतरहके बाणोंसे क्षतविक्षत थे और जो बुरी TE 
थके हुए थे, ऐसे बे भूमिपर लेट गये ॥ ३० ॥ 
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ततो निद्रावशं प्राप्तौ ATA महारथौ | 
सुखोचितावळुःखाहीौ निषण्णौ धरणीतले | 
तौ तु GA महाराज श्रमक्तोकसमन्वितौ ॥ ३१॥ 
महाराज ! ,जो वास्तवमे Gas योग्य se Gah अयोग्य थे, वे महारथ Hara और 
कृतवमो दोनों श्रमशोकसे व्याङुल होनेके कारण निद्राके अधीन होने लगे ओर जमीन पर 
पड़े पडे सो गये ॥ ३१ ॥ 
ऋोघामर्षवच प्राप्तो द्रोणपुञस्लु भारत | 
नेव स्म स जगामाथ निद्रां सर्प इव श्वसन WRN 
है भारत ! हां केवल द्रोणपुत्र क्रोध और अमर्षके वशीभूत होनेसे निद्राधीन नहीं हुआ; 
किन्तु सांपकी ATA फुत्कार करता रहा ॥ ३२॥ 
न लेभे स लु निद्रां चे दच्यमानोऽतिमन्युना 
वाक्षाचक महायाइस्तद्वन घारदशानस्‌ ॥ ३३॥ 
उस महाबाहु अश्वत्थामा को नींद नह आ रही थी | कयां कि वह अतिक्रोधसे जळ रहा था; 


इसालिये वह घोर दर्शनवाले उस अरण्यको देखने लगा ॥ ३३ ॥ 


AON A 


वीक्षमाणो वनोदेश नानासत्त्वैर्निषेचितस्‌ | 

अप्यत महाबाहुन्येग्रोध वायसायुतस्‌ ॥ ३४॥ 
महाबाहु अश्वत्थामा ने नाना जीर्वोसे परिपूण बनप्रदेशका निरीक्षण करते देखा कि उस 
बटवृक्षपर हजारों Bil रहा करते हैँ ॥ ३४॥ 

तत्र काकसहस्राणि तां निशा पथणासयन्‌ | 

सुख स्वपन्तः ऋरव्य एथक्एथगपाञ्रयाः ॥ २७ li 
हे कौरव्य | वहां हजारों कोओंने उस रात्रिको परिणत किया था, वे भिन्न घोंसलोंमें आरामसे 


सो रहे थे ॥ ३५ ॥ 
सुप्तेषु तेषु काकेषु Masry समन्ततः | 


सोऽपञ्यत्सहसाथान्तञ्ुलूक घारदकानस््‌ Il ३६ ॥ 
सभी ओर उन कौओंके निःसंदेह होकर सो जानेके बाद उसने एका एक भयावने उल्लूको 
आते देखा ॥ ३६ ॥ 

महास्वनं महाकायं हयक्ष TAARIA । 

सुदीघेघोणानखरं खुपणेसिव वेगिनम्‌ . ॥३७॥ 


बह बडी आवाज, विशाल देह, बडी बडी आंखें, पिंगलवर्ण, ठंत्री नाक और नाखून धारण 
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न्यग्रोघस्य ततः चाखां प्राथयामास भारत ॥ ३८॥ 
हे भारत ! लीन दोनेवाले WHR समान उसने सृटुःशब्द करके वटवृक्षकी शाखापर आक्रमण 
किया ॥ ३८ ॥ 
सन्निपत्य लु शाखायां न्ययोधस्थ विहङ्गमः | 
GMAW? खुबट्टन्वायसान्वायसान्तकः ॥ ३९॥ | 
कोओंका अंत करनेवाले उस पंछीने वटवृक्षकी शाखापर लपककर सोये हुए बहुत कौओंको | 
मार डाला ॥ ३९॥ | 
| केबांचिदचिछनत्पक्षाज्शिरांसि च चकते ह । | 
| चरणांञ्चैच केषांचिहमज्ञ चरणायुधः ॥ ४० Il | 


AWA 


| उसने अपने पेरॉके आयुधसे कहयोंके पंख तोडे, कइयोंके सिर काट डाले ओर कईइयोके 
| पेरॉका भंग कर डाला ॥ Yo ॥ 
| क्षणेनाहन्स बलवान्ये$स्य इष्टिपथे स्थिताः | 
तेषां दारीरावयवेः झारीरैश्च विशां पते । 
न्यग्रोधसण्डलं सवे संछन्नं सवतोऽ भवत्‌ ॥ ४१॥ 
है पृथ्वीपते | उस बलवान्‌ उल्ळूने जो उसके दष्टिपथमें आये उन सबको एक क्षणभरमें मार 
डाला | उनके अवयवा ओर शरीरोंसे वट वृक्षका सारा मण्डल चारों ओरसे व्याप्त हो 
गया ॥ ४१ i 
तांस्तु हत्वा ततः काकान्कौशिको झुदितोऽमबत्‌। ` 
प्रतिकृत्य यथाकामं WaT शच्रुसूदनः ॥४९॥ 
इस प्रकार वह शत्रुहन्ता उल्ळू अपने दुष्मनोंकों यथेष्ट मारकर और प्रतिशोध लेकर बहुत 
आनंदित हुआ ॥ ४२॥ , 
ATES सोपधं कमे कौशिकेन कृतं निशि | 
तङ्ायकूतसङ्कल्पो द्रौणिरेको व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
वह दुष्ट कृत्य जो Sear रातके समय किया था, देखकर अश्वत्थामा sean मनोभावके 
समान AKT करके अकेला ही सोचने लगा ॥ ४३ ॥ 
उपदेशाः कृतोड्नेन पक्षिणा सम संयुगे । 
दाचूर्णा क्षपणे युक्तः प्राप्तकालश ले मलः ॥ ४४ ॥ 
इस पंछीने युद्धमें शत्रुनाश करनेके लिये उपयुक्त उपदेश मुझे दिया दै, जो मुझे इस समय 
उचित माळूम पड रहा है... ४४... (Prabhuji . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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नादय शक्या सया Seg पाण्डवा जितकाशिनः | 

बलवन्लः कृतोत्साहा GSTS प्रह्मारिणः | 

राज्ञः सकारो तेषां च प्रतिज्ञातो बधो सथा ॥ ४५ Il 
आज विजयशाली, बलिष्ठ, उत्साही, कृतार्थ और NAATA पांडवोळा बघ करनेमें में 
असमथ हूं; ओर राजा दुर्योधन के पास मैंने उनके वघकी प्रतिज्ञा तो कर डाली है uve 


पतङ्गाञ्रिससा बृत्तिसास्थाथात्मविनादिनीच । 
न्यायतो युध्यमानस्य प्राणत्यागो न AAA । 
SAA. भवेत्सिद्धिः शाज्ञणा चं क्षयो सहान ॥ ४६॥ 
इसमें संदेह नहीं कि अभर में ay झपटकर मरनेवाले पतंगकी आत्मघाती वृत्तिका सहारा 
लेकर न्यायानुसार युद्ध करूं तो प्राणत्याग ही करना पडेगा । कपटका सहारा लू तो 
सफलता मिलेगी ओर शत्रुओंका महान्‌ नाश होगा ॥ Vs ii 
तत्र संशयितादर्थाद्योऽ्थो निःसंशयो मवेत्‌ | | 
ते जना बहु मन्यन्ते येष्थक्षास्त्रविद्यारदाः ॥ ४७॥ 
अर्थ राज्य शास्रप्रवीण लोक संदिग्ध बातकी अपेक्षा असंदिग्ध बातको अधिक महत्तव 


देते हैं ॥ ४७॥ 


यच्चाप्यत्र WAIST गर्हितं लाकनिन्दितस्‌ | 

RASA AsAASAN क्षत्रधर्मेण वतता ॥ ४८ il 
जो बात इस संसारमं दूषणीय, त्याज्य ओर लोगॉकि द्वारा निंदित समझी जाती हे वह क्षत्र- 
धर्मका आचार करनेवाले मनुष्यको अवश्य करनी चाहिये ॥ ४८ |i 


निन्दितानि च सवाणि छुत्लितानि पदे पदे | 
सोपधानि कृतान्येव पाण्डवैरकताल्सभिः ॥ ४९ ॥ 
दुष्ट पाण्डबॉने पद पदपर निंदित, कुत्सित और कपटयुक्त कम बहुत किये हैं ॥ ४९ ॥ | 


Heil Se eID hy A ते टीत.” et et) 


अस्मिन्नर्थे पुरा गीतौ श्रूयेते धर्भचिन्तके! 
छोकौ न्यायसवेक्षद्भ्स्तिर्वाथे ATTA ॥ ५० I 
इस विषयमें न्याय देखनेवालों, धर्मचिन्तकों और तस्वदर्शी लोगोंके गाये हुए पुरातन दो 


शोक सुननेमें आते हैं ॥ ५९० ॥ 
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परिश्रान्ते विदीर्णे च शुञ्जाने चापि wary | 

पस्थाने च प्रवेशे च cease रिपोषेलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शत्रुसैन्य थका हुआ हो, या घायल हुआ हो, या भोजन कर रहा हो, चाहे प्रस्थान या 
प्रवेश कर रहा हो, विपक्षियोंकी उसपर TAT प्रहार करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 

निद्रातेमधेराजे च तथा नछप्रणायकस्‌ ! 

भिन्नयोधं बलं यच्च द्विधा युक्तं च यद्भवेत्‌ I&R H 
तथा जो शत्रुसेन्य अधरात्रिमें निद्रातुर हे, जिसका नायक नष्ट हो चुका हे, जिसके योद्धा 
घायल हैं, और जिसमें फूट पडी है, उसपर जरूर प्रहार करना चाहिये ॥ ५२॥ 

इत्येव निश्चर्थ चक्के gaai शुधि मारणे । 

पाण्डूनां सह WASNT TATA ॥ ५३ it 
इस प्रकार विचार करके प्रतापी द्रोणपुत्रने सोये हुए पाव्वालॉके साथ पाण्डबॉळा वध करनेका 
निश्चय किया 1 ५३ ॥ 


स कूरां सतिसास्थाय विनिश्चित्य wget | 

gi mda तु मालुळं भोजभेव च ॥५४॥ 
उसने बार बार निश्चय करके क्रर बुद्धिको अपनाकर सो रहे हुए अपने मातुल कृपाचायेको 
आर भोजबशी ळृतवमोकी जगा दिया ॥ GY i 

नोत्तरं प्रतिपेदे च तत्न युक्त हिया डतः 

Gears ध्यात्वा वाषपविहलसञ्रबील्‌ ॥ ५७ ॥ 

लज्जित होनेके कारण वह ठीक उत्तर नहीं दे सके । इसलिये कुछ देरतक सोचकर और 
अश्रुविद्दल होकर वह बोला ॥ ५७ ॥ 

हतो दुर्धाधनों राजा एकवीरो महावलः । 

यस्यार्थे वैरसस्माभिरासतक्त पाण्डवैः सह ॥ ५६ ॥ 
जिसके लिये हमने पाण्डवोंसे घेर किया वह महाबलवान्‌ , अद्वितीय वीर राजा दुर्योधन मारा 
गया है ॥ ५६॥ 

एकाकी बहुमिः क्षुद्रेराहवे झुद्धविक्रमः | 

पातितो भीमसेनेन एकादछाचसूपति ॥ ५७॥ 
युद्धमें शुद्ध विक्रम करनेवाले, ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके अधिपति अकेले राजा को बहुत 
Gala मिलकर घेरा ओर भीमसेनने मारा ॥ ५७ ॥ 
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THAT क्षुद्रेण GIAA Hag | 
सूधोभिषिक्तस्थ शिरः पादेन TRAZAT ॥ ५८ ॥ 


मूधोभिषिक्तके सिरपर लातका प्रहार करनेवाले नीच भीमसेनने यह बडा ही क्रर कर्म 
किया है ॥ ५८॥ 


विनदेन्ति स्म पाञ्चालाः शवेडन्ति च हसन्ति T | 
धमन्ति शङ्काञ्शलशो हृष्टा घ्रन्ति चः दुन्दुभीनी ॥५९॥ 
उस समय पाश्चाल योद्धा प्रसन्न हो गजेने रुगे, उछलने ओर हंसने लगे, सेकडों शंख HAA 
तथा नगाडे बजाने लगे ॥ ९ ॥ 
वादित्रघोषस्तुसुलो विसिश्रः काङ्कनिस्वनेः | 
अनिलेनेरितो घोरो fea: पूरयतीव हि ॥ ६० || 
TH तुमुल घोष Want masa मिलकर पवनसे प्रेरित हो सब दिशाओंमें भरा जा रहा 
है ॥ ६०॥ 
अश्वानां हेषमाणानां गजानां चैव बृंहतास | 
सिंहनादश्च शाराणां श्रूयते GATAIA ॥ ६१ ॥ 
हींचनेबाले घोडोंकी आवाज, गजना करनेवाले हाथियोंका शब्द और शूरोंका यह महान्‌ 
सिंहनाद सुनाई दे रहा है ॥ ६१ ॥ 
दिशां प्राचीं समाश्रित्य हृष्टानां गजेतां wae | 
रथनेमिस्वना्चैव श्रूयन्ते लोमहर्षणाः ॥ ६२॥ 
पूवे दिशाका आश्रय करके बडी गर्जना करनेवालोका और रथचक्रांका रोमहर्षक शब्द अभी 
सुननेमें आरहा है ॥ ६२॥ 
पाण्डचेधीतेराष्ट्राणां यदिदं कदनं क्तम्‌ | 
qaa अयः शिष्टास्तस्मिन्सहति वेदासे ॥ ६३ ॥ 
पाण्डवोंने कौरवोंका यह जो भयानक नाश किया है, उस महान्‌ Aaa उस बडी सेनाके हम 
केबल तीन लोग बाकी रहे हें ॥ ६३॥ | 
केचिन्नागशतप्राणाः केचित्सर्वासत्रकोविदाः | 
निहताः पाण्डवेयैः स्म सन्ये कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कुछ सेंकडों हाथियोंके समान बलिष्ट थे, कुछ सारी अन्त्रविद्यामें प्रवीण थे, इनको पांडवोने 
मारा, इससे मे AAAA Ffa PID AAA BA Balk: डे 5) by eGangotri 
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एवसेतेन भाव्यं हि नूनं कार्थेण तत्त्वतः | 

यथा ALITA AST कुत HASTA दुष्करं ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार यह कायं सचमुच पूरा होगा, कारण कि दुःसाध्य Han पूरे हो जानेपर भी 
इसको स्थितिं ऐसी हे ॥ ६८ ॥ 

भवतोस्तु यादि प्रज्ञा न सोहादपचीयते | 

व्यापन्नेऽस्मिन्महत्यर्थे यन्नः श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ॥ ६६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सोतिकपवाणे प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ६६॥ 

यदि आप दोनोकी बुद्धि भोहके कारण भ्रष्ट न हो गयी हो तो वह बात wea जो इस 


विचित्र प्रसंगपर इमारे लिये श्रेयस्कर हो ॥ ६६ ॥ 
ll मद्ाभारतके सोसिकपर्वमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ६६ ॥ 


कप उवाच 

श्रुत ते वचनं सवे हेतुयुक्तं मया विभो । 

HAY लु वचः 1केचिच्छ्ुणुष्वाद्य नमहाझुज ॥ १॥ 
कृपाचाय बोले- हे विभो ! मेने तुम्हारा तकसंगत बचन सुन लिया। अब हे महाश्ुज, आज 
तुम मेरा भी HS भाषण सुनो ॥ १ i 

aag माडुषाः खर्चे निर्वन्धाः RAEN: | 

दैवे!पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥ २॥ 
दो प्रकारके कभीके निबंध होते हैं और उनसे मनुष्यमात्र बद्ध रहते हैं । उक्त दो कर्भ देव 
ओर पुरुपाथ हैं | इनके अतिरिक्त कुछ नहीं होता हे ॥ २॥ 

न हि देवेन सिध्यन्ति कसांण्येकेन सत्त | 

न चापं कनणकेन द्वाभ्या Taste ALA: | ॥ ३॥ 
हे सत्तम ! केवल देवसे किसी wat सिद्धि नहीं प्राप्त होगी ओर केवल कमें-पुरुषाथ से भी 
नहीं होती, किंतु दोनोंके भेलसे या सहयोगसे सिद्धि होती है ॥ ३ ॥ 


ताभ्यालुसाभ्यां सर्वार्था निबद्धा च्यघमोत्तमाः | 

प्रवत्ताक्षेव इङ्यन्ते Asawa Waar: ॥४॥ 
भी उत्तम और अधम कार्य उन्ही दोनोंसे जडके रहकर, TIT या निवृत्त हुए दिखाई देते 
॥४॥ 
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पजन्यः TIA यषेन्कि चु लाधयते RER | 
कृष्टे AA लथावषेन्छि डु साधयते Tey ॥ ५॥ 
TAT बरसनेवाला पर्जन्य कया फल निष्पन्न करता है ? और ओते हुए Say बरसनेवाला 
क्या फलनिष्पत्ति करता है ? ॥ ५॥ 
उत्थानं चाप्यदेवस्य छ्यलुत्थानस्थ देवलस्‌ | 
व्यथे भवति Gast पूर्व करतत Ree: ॥६॥ 
देवहीनका उत्थान और अनुत्यितका देव सर्वत्र व्यर्थ होता है | उनमें पहला कोन हे इसका 
निश्रय इस प्रकार है ॥ ६॥ 
TIS च यथा देवे AFAFA च कर्षिते । 
बीज Tega स्यात्तथा सिद्धिर्हि ara ॥७॥ 
ठीक जलवृष्टि होनेपर तथा खेतको Gas अच्छी तरह करनेपर बीज बडाही लाभदायक होता 
है, वेसीही मनुष्यकी सिद्धि होती है । ॥७॥ 
तयोदैयं विनिश्चित्य श्ववशेनैव वतेते । 
प्राज्ञाः पुरुषकारं तु घटन्ते Seaver: ch 
उन दोनोंमेंसे जो देव है वह निश्चयपूबक अपनेही बससे aaa हे; और पंडित लोग 
सावधानीसे पुरुषार्थका ही उपयोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
ताभ्यां सर्वे हि कार्याथो अल्ुष्याणां नरषे | 
Asaa हदयन्ते निव्वत्ताञ्च तयैव हि ॥ ९॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! मचुप्योके सभी काम ओर उद्देश्य उन्हीं दोनोंके कारण प्रवृत्त होते हें और निवृत्त 
होते हैं ॥ it 
कुतः पुरुषकारः सन्सोऽपि दैवेन सिध्यति | 
तथास्य HAM: कतुरभिनिवतेते फलम्‌ ॥ १०॥ 
किया हुआ yey भी दैवके कारण ही सफल होता है, और कर्मका फल कर्ताको मिर 
जाता है ॥ १०॥ 
उत्थानं तु भलुष्याणां दक्षाणां दैयवजितस््‌ | 
अफलं हर्यते लोके सस्थगप्युपपादितस्‌ ॥११॥ 
मनुष्योंका उत्थान-पुरुषाथे बहुत सावधानीसे करनेपर भी अगर उसे देवका सहाय्य 
न दोता हो तो इस Raa ze बिफल हो जाता है ॥ ११ ॥ 
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AMIGA सबुष्याणां ये भमवन्ल्वभनस्चिनः | 
उत्थानं ते विगर्हन्ति धाज्ञानां सन्न रोचते ॥ १२॥ 

मनुष्योमें जो आळसी se aga होते हें वे genset बुरा मानते हैं, परंतु यह बात 
पंडितोको पसंद नहीं आती ॥ १२॥ 

प्रायशो हि कुतं कम अफलं दृश्थते gA | 

अळूत्वा च पुनदेःखं के इश्येन्महाफलम्‌ ॥ १३॥ 
विश्वमे प्रायः करके यह अनुभव होता हे कि, किया हुआ कर्म निष्कल नहीं होता । क्म 
न किया जाय तो दुःख BUA पडता हे, इससे स्पष्ट है कि कमे महाफलप्रद हे ॥ १३ ॥ 

चेष्टामकुवछ् मले यदि किंचिव्यरच्छ्या | 

यो या न लभते कूत्वा Taal ताबुभावपि ॥ १४॥ 
यदि किसीको बिना प्रयत्न किये संजोगबश कुछ प्राप्त होता हो ओर प्रयरनवालेको कुछ न 


=, 


मिलता है, तो कहना पडेगा कि दोनोंकी स्थिति खराब है ॥ १४॥ 
शन्ति wig दक्षो ASA: खुख मेधते | 


इङ्यन्ते जीवलोकेऽस्मिन्दक्षा प्रायो हितैषिणः ॥ १५॥ 
दक्ष-प्रयतनशील मनुष्य जीनेको योग्य रहता हे, आलसीको सुख नहीं मिलता । प्रायः 


AAW और 


करके इस Masel अपना हित चाहनेबाले लोक यत्नश्वील ही दिखाई देते हैं ॥ १५ ॥ 


यादि दक्षः समाररूभात्कमंणां नाइलुते फलम्‌ | 

नास्य वाच्यं अवेत्किचित्तत्त्वं चाप्यघिगच्छति ॥ १६॥ 
यदि उद्योगीको कमं करनेपरभी कुछ Hoy न हो तो उसकी जरा भी निंदा नहीं होती । 
किंन्तु उससे भी कुछ सार अवश्य प्राप्त होता है ॥ १६॥ 

अक्त्वा कर्मे यो लोके फलं विन्दति विष्टितः । 

ख तु वक्तव्यतां याति ZEAN भवाति प्रायदाः ॥ १७॥ 
इस जगतूर्मे जो बिना कुछ कार्य किये केवल देववशात्‌ फल पाता है, उसकी लोक प्रायःकरके 
निंदा करते हैं ओर द्वेष करते हैं. ॥ १७॥ 

एवसेतदनाइत्य वतेते यस्त्वतोऽन्घथा | 

स करोत्यात्मनोऽनथाज्ञैब बुद्धिमतां नयः ॥ १८॥ 
इस TMAH अनादर करके जो मनुष्य इसके विपरीत बर्ताव करता है, बह अपने लिये अनर्थ 
पेद करता है; यह बुद्धिमानोंकी रीति नहीं दै ॥ १८॥ 
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श्छ भहांभारत | सौप्तिकपर्व 

हीनं पुरुषकारेण यदा दैवेन वा पुनः 

कारणाभ्यामर्थताभ्याजुत्थानफलं भवेत | 

हीनं पुरुषकारेण कम त्विह न सिध्यति ॥ १ 
Gerda अथवा देवहीन sat इन दोनों कारणोंके अभावके कारण निष्फल होनी । 
तिसपर भी पुरुषार्थहीन कमे तो कभी सफल नहीं होता ॥ १९ ॥ 

दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वर्थान्सर्घगीहते | 

दक्षो दाक्षिण्यसंपन्नो न स सोघं बिहन्यते ॥ Ro il 
देवताओंकी नमस्कार करके अपने उद्देश्योंके प्रति जो “ सम्यगीहा ? रखता हे वह शिष्टाचार 
संपन्न दक्ष-उद्योगी पुरुष कभी व्यर्थ विध्नवाध्य नहीं होता है ॥ Ro ॥ 

सम्यगीहा Wits यो वृद्धालु पसेवले | 

आएच्छति च यच्छेयः करोति च हितं वचः ॥ २१॥ 

सम्यगीहा ” यह हे कि जो मनुष्य बृद्धकी सेवा करता है, श्रेयस्कर बात उनसे पूछता है, 

ओर उनके हितकारी वचनके अनुसार कृति करता है, वह सम्यगीहा रखता हे ऐसा समझना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 

उत्थायोत्थाय हि सदा प्रष्टव्या वृद्धसंसताः | 

तेऽस्य योगे परं AS तन्सूला सिद्धिरुच्यते ॥ २२॥ 
बार बार उठाकर वृद्धोंसे उनकी संमति पूछनी चाहिये । वही उसके कार्यका आधार है। 
सफलता उसीपर निभर हे ऐसा कहा जाता है ॥ २२॥ 

वृद्धानां वचनं शुत्वा al Weald प्रयोजयेत्‌ | 

उत्थानस्य फल सस्यक्तदा स लभतेऽचिरात्‌ ॥ २३॥ 
जो Fale वचन सुनकर काके लिये उत्थान करता है, उसके उत्थानका अच्छा फल उसे 
तुरन्त मिल जाता है ॥ २३॥ 

रागात्कोधाङ्गघाछ्राभाद्योऽथीनीहेत मानवः | 

अनीराश्चावमानी च स शीघ्र अइयते श्रियः ॥ २४॥ 
जो असमर्थ आर मूख मनुष्य राग, क्रोध, भय या लोभके बशीभूत होकर कार्यपू्ति चाहता 
है, वह शीघ्रही संपत्तिसे भ्रष्ट होता है ॥ २४॥ 


सोऽयं दुर्योधनेनाथों छव्घेनादीघेदशिना | 

असमथ्यं समारव्धो सूढत्वादविचिन्तितः ॥ २५ ॥ 
सो लोमी और अदूरद्शी दुर्योधनने मू्खेताके कारण यह अविचारपूर्वक योजनाहीन कार्य 
आरभ किया था || २५ It 
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हितवुद्धीननाहत्थ संमन्त्रयासाधुलि! सह ! 

वायेमाणोष्करोद्वैर पाण्डवैशेणवत्तरैः ॥ २६॥ 
हित चाहनेवालोंका अनादर करके और दुष्टोसे सलाह करके निषेध करनेपर भी अधिक 
गुणवान्‌ पाँडबॉसे उसने शत्रुता की ॥ २६ ॥ 

पूचेमप्यतिदुःशीलो न दैन्थं कतुमहेति। 

लपत्थथ विपन्ने हि मित्राणाभकूत वचः ॥ २७॥ 
पहलेसेही जो दुष्ट था उस दुर्योधनका अब दुःख नहीं करना चाहिये । मित्रोंका अवमानित 
वचन कार्यके बिगडनेपर दुःखही पहुँचाता है ॥ २७॥ 

अन्वावतोमहि वयं यत्तु तं पापपूरुषम्‌ | 

अस्मानप्यनयस्लस्मात्पराप्तोडथ दारुणो महान ॥ २८॥ 
हम जो उस पापी पुरुषके आलुयायी बने इसलिये हमें भी यह बडा भयंकर दुष्परिणाम 
भुगतना पड रहा है ॥ २८ tt 

अनेन तु amaA व्यसनेनोपतापिता | 

बुद्धिश्चिन्तयतः किंचित्स्वं श्रयो नावबुध्यते ॥ २९॥ 
में सोच रहा हूँ; फिर भी इस दु/खसे तपी हुई मेरी बुद्धि अभीतक मेरा कल्याण क्या है 
यह नहीं जान सकती )॥ २९ ॥ 

gaa तु AJAN प्रष्टव्याः सुहदो बुधाः | 

ते च एष्टा यथा ज्रूयुस्तत्कतेव्यं तथा अवेत्‌ ॥ ३०॥ 
जब मनुष्यको मोह होता है तब उसे चाहिये कि वह जानकार हितकताओंसे पूछे, पूछनेपर 
वे जो कुछ कहेंगे वह करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

ते वर्थ TANS A गान्धारीं च समेत्य g | 

उपपृच्छामहे गत्या विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ३१॥ 
सो हम धृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलकर तथा महाबुद्धिमान्‌ विदुरके पास जाकर उनसे 
पूछें ॥ ३१ ॥ 

ते एष्टाश्च वंदेयुयेच्छेयो नः समनन्तरम्‌। 

तदस्माभिः पुनः कार्यमिति से नेष्ठिकी मतिः ॥ ३२॥ 
उनसे पूछनेपर वे जो कुछ कहेंगे बह हमारे लिये श्रेयस्कर रहेगा | वही हमें करना चाहिये, 
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अनाररूभात्तु कार्याणां नार्थः संपद्यते कचित्‌ | 
कृते पुरुषकारे च येषां काये न सिध्यति | 
देवेनोपहतास्ते तु नात्र कार्यी विचारणा ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सोतिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ९९ ॥ 
काये प्रारंभ न किया जाय तो कोई भी कायं नहीं होगा। पुरुषार्थ करके भी जिनका कार्य 
सफल नहीं होता वे दुभाग्यके शिकार हैं, इसमें अधिक सोचनेकी आवश्यकता नहीं है॥ ३ ३॥ 
॥ मद्दाभारतके सातकपचसं दूसरा अध्याय समाचर ॥ २॥ ९९ ॥ 





* B: 
सञ्जय उवाच 

कूपस्य वचनं श्रुत्वा धर्माथसहित शुभम | 

अश्वत्थामा महाराज दुःखशोकसमन्विलः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! कृपाचायका घम-अ्थयुक्त ओर शुभ वचन सुनकर अश्वत्थामा 

*खशोकसे पीडित होकर, ॥ 2 ॥ 

दह्यमानस्तु शोकेन प्रदीसेनाश्निना यथा | 

कूरं मनस्ततः कृत्या ताबुभौ प्रत्यभाषत ॥२९॥ 
मानो प्रज्वलित MA हो ऐसे शोकके कारण जलता हुआ बह अपना मन क्र करके उन 
दोनोंसे बोला ॥ २॥ 

पुरुष पुरुषे बुद्धि सा सा भवति छोभना ! 

तुष्यन्ति च AFA प्रज्ञया ते स्वया स्वथा ॥ ३॥ 
प्रत्येक मनुष्यकी जो जो अलग अलग बुद्धि होती बह उसके लिये शोभाप्रद होती हे । और 
सभी लोग अपनी अपनी बुद्धिसे संतुष्ट रहते हैं ॥ ३ ॥ 

सर्वो हि मन्यते लोक आत्मानं बुडिमत्तरस्‌ | 

सर्वेस्थात्मा बहमतः स्वात्मान प्रदासति Wei 
हरेक मनुष्य अपनेको बडा बुद्धिमान्‌ समझता हे, अपने आपपर प्रेम करता हे ओर अपनी 
ही प्रशंसा करता है ॥ ४ ॥ 

सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता | 

परवुद्धि च निन्दन्ति स्वां प्ररांसन्ति चासकृत्‌ Weil 
इर मनुष्यको अपनी बुद्धि साधुवाद-प्रशंसाके योग्य माळूम पडती है, दूसरोकी बुद्धिकी निंदा 
और अपनी Sar बार बार प्रशंता किया RS Dc by eGangotri 
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कारणान्तरयोगेन योगे येषां समा मतिः | 

तेऽन्योन्थेन च तुष्यन्ति बहु मन्यन्ति चासकृत्‌ । ६ ॥ 
किसी अन्य कारणसे जिनकी बुद्धि समान होती है, वे परस्परसे सन्तुष्ट रहते हैं और परस्पर 
का बार बार बहुमान भी करते हें ॥ ६ ॥ 

तस्यैष लु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा | 

काल्योगेविपरयासं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥७॥ 
एक ही मलुष्यकी एक ही बुद्धि समय समयपर कालगतिके फेरेमें आकर अन्तर्गत विरोध 
करने लगती है ॥७॥ 


अचिन्त्यत्चाद्धि चित्तानां सलुष्याणा विशेषतः | 
चित्तवैकल्यसासाद्य सा सा बुद्धि) प्रजायते ॥८॥ 
विशेषतः भनुर्ष्योके चित्त बडे अतक्ये होते हैं और यही कारण है कि उनमें बिकऋरूता पेदा 
होती है और उससे बेसी वैसी बुद्धि भी Gar होती है ॥ ८ ॥ 


यथा हि वेद्यः कुशलो ज्ञात्वा carla थथाविधि | 

भेषजं कुरुते योगात्प्रशामार्थेमिहामि भो ॥९॥ 
जैसे कुशल वेद्य WER अनुसार रोगनिदान कर प्रयत्नसे रोगश्षमनके लिये औषधयोजना 
करता है ॥९॥ 

एवं HITT AMA बुद्धि Hated AAA | 

प्रज्ञया हि au युक्तास्तां च निन्दन्ति सानबवाः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार स्वतंत्र बुद्धिवाले मनुष्य कार्यपू्तीके लिये जो बुद्धि-विचार करते हैं उनकी निंदा 
लोग करते हैं ॥ १०॥ 

अन्यया यौवने Hest Feat wala मोदितः 

मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्‌ ॥ ११॥ 
युवावस्थामें मनुष्य जिस बुद्धिसे मोहित होता है वह अलग होती है, मध्य अवस्थामें उसपर 
अलग बुद्धका प्रभाव रहता है ओर बुढापेमें उसे अलग बुद्धि बहुत प्रिय होती है ॥ ११॥ 

व्यसनं वा पुनर्घोरं Gate यापि ताइशीम | 

अवाप्य पुरुषो भोज Hod बुद्धिवेकृतम्‌ ॥ १२॥ 
हे कृतवमेन्‌ ! बडे संकटमें पडकर अथवा बडी समृद्धि पाकर मनुष्य अपनी IRA विकृति 
पैदा करता हे ॥ १२॥ 
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एकस्मिन्नेव पुरुष सा सा वुद्धिस्तदा तदा | 

भवत्यनित्यभ्रज्ञत्वात्सा तस्यैय न रोचले ॥ १३॥ 
एक ही पुरुषर्म समय समय पर वह वह बुद्धि पेदा होती हे । इस तरह बुद्धिके अनित्यत्वके 
कारण वह उसीको अप्रिय होती है ॥ VB ॥ 


निश्चित्य तु यथापज्ञं यां सतिं साधु पङ्यति | 

तस्यां प्रकुरुते भाव सा लस्थोव्योगकारिका ॥ १४ ॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार निश्चय करके जो विचार उसे अच्छा मालूम पडता है उसमें वह 
अपना भाव रखता है ओर बही उसे काममें प्रवृत्त करती है ॥ १७४ ॥ 

सर्वो हि पुरुषो भोज साध्वेतदिति निश्चितः | 

कुतुमार भते प्रीतो मरणादिघु कमेरु ॥ १९ i 
ह SIRA | प्रत्येक मनुष्य यह अच्छा ही है ऐसा निश्चय करके मरणादि कार्योमें आनंद- 
Gah प्रारंभ करता हे ॥ १५ il 

सर्वे हि युक्ति विज्ञाय प्रज्ञां चापि cat नराः | 

चेष्टन्ते विविधाओ्रष्टा हितमित्येव जानते ॥ १६॥ 
सभी लोग अपनी बुद्धि ओर युक्ति जानकर विविध चेश करते हैं ओर समझते हैं कि 
उसीमें हित है ॥ १६ ॥ 

उपजाता व्यसनजा येयमद्य alas | 

युवयोस्तां प्रव्यामि सम शोकविनाशिनीम्‌ ॥ १७॥ 
आज दुखके कारण मेरी यह जो मति उत्पन्न हुई है उससे मेरा शोक मिट जायेगा, और 
बही में तुमसे कहनेवाला हूं ॥ १७ ॥ 

प्रजापतिः प्रजाः Bear कमे arg विधाय च । 

वर्णे बर्ण समाधत्त एकैकं गुणवत्तरम्‌ ॥ १८॥ 


प्रजापति प्रजाकी उत्पत्ति करके ओर उनके कर्मोकी निश्चिति करके प्रत्येक वर्णमे एकेक को 
अधिक गुणवान्‌ बनाते हैं ॥ १८॥ 

त्राह्मणे दसमव्यग्रं क्षत्रिये तेज उत्तमम्‌ | 

दाक्ष्यं वेद्ये च Ux च सवेव्णालुकूलताम्‌ ॥ १९॥ 
त्राह्मणमें स्थिर इंद्रियदमन, क्षत्रियभें उत्कृष्ट तेज, वैश्यभें दक्षता और ARH सब वर्णोको 
अनुकुल होना ये गुण दिये गये = ti १९ ॥ 
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अदान्तो न्राह्मणोऽसाधुनिस्तेजाः क्षात्रियो$्धमः | 

अदक्षो निन्द्यते वैदय! MRA प्रतिकूलवान ॥ Ro Il 
अदमनशील ब्राह्मण निन्द्य माना जाता है, तेजोहीन क्षत्रिय अधम है, दक्षताञ्चन्य वैश्यकी 
निन्दा होती है ओर प्रतिकूल-उद्धत शूद्र बुरा समझा जाता है ॥ २० ॥ 


सोऽस्मि जातः कुल AS ब्राह्मणानां was । 
a मन्द भागयलयास्म्येलं AITANS (a: ॥ २१॥ 
सो मे ब्राह्मणाके लोगों द्वारा पूजित, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ हूं, परंतु दुर्भाग्यवश इस 
AIAR आचरण कर रहा हूं ॥ २१ ॥ 


AII विदित्वाहं यदि ब्राह्मण्य संश्रितम्‌ | 

THRU सुमहत्कर्म न मे तत्साधु संघलम्‌ ॥ २२॥ 
MAG MT ANS इस ATI जानकर यदि भें अब बहुत बडा अच्छा कार्य 
करू तो वह मुझे ठीक संमत नहीं होगा ॥ २२॥ 


धारायित्वा धनुल्िव्थं दिव्यान्यस्त्राणि चाहवे | 

पितरं निहतं इष्ट्वा कि नु वक्ष्यामि संसदि ॥ २३॥ 
युद्धम दिव्य धनुष और दिव्य ae धारण करके और पिता मारे गये यह देखकर में सभागें 
क्या REM ? ॥ ९३ ॥ 

सोऽहमव्य यथाकामं क्षञरधर्मलुपास्य तम्‌ | 
aan गन्तास्मि Gear राज्ञः Ngan महाद्युतेः ॥ २४॥ 
सो भ॑ आज मेरी इच्छानुसार उस क्षत्रघभका आश्रय करके मेरे महान्‌ तेजस्वी पिता और 
राजा जिस मार्गसे गये उसी मार्गसे चला जाऊंगा ॥ २४॥ 


अद्य स्वप्स्यन्ति पाश्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः । 
विज्ञक्तयुग्धकवचा TIN च ससन्विताः | 
यर्थ जिता मताश्चैषां श्रान्ता व्यायसनेन च ॥ २ Il 
आज बिजयी पांचाल इस बिचारसे कि उनके द्वारा हम पराजित हुए हैं; हर्षित होकर, 
श्रमसे थककर अपने कबचोंकों खोलकर विश्वासपूर्वक सो जायेंगे ॥ २५ ॥ 
तेषां निशि प्रसुप्तानां स्वस्थानां शिविरे स्वके | 
अवस्कन्दं करिष्यामि शिबिरस्याद्य दुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
UAA निजी शिनिरम सोये हुए उनका में ऐसा उच्छेद करूंगा जो वास्तवमें दुष्कर हे ॥२६॥ 
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२७ महाभारते | सौत्तिकपर्थ 
तानवस्कन्य शिशिरे प्रेत ञूतान्विचेलस्ः | 
- सूदयिष्याशि विक्तर्य बघवानिव दानवान्‌ ॥ QW i 
शिबिर प्रेतवत्‌ अचेतन होकर पडे हुए उन सत्रको मार मारकर पराक्रमसे जिस तरह इंद्र 
दानवोंकी हत्या करता हे में मृत्युके अधीन कर दूंगा ॥ २७ I 


अव्य तान्सहितान्सवोन्धष्टय्यञ्नपुरोगलान | 
सूदयिष्यामि विक्रस्थ कक्षं दीप्त इवानलः | 
g निहृत्य चेव पाश्चालाञ्शान्ति लब्धास्मि WAT ॥२८॥ 

आज भ॑ मिले हुए gA आदि उन सबको पराक्रमसे मार डाळूंगा जैसे प्रदीप्त अग्नि कक्षको 
नष्ट करती Sl हे सज्जनोंमें श्रेष्ठ ! पांचालोंकी हत्या करनेके बाद ही aR शान्ति 
मिलेगी ॥ २८ ॥ 

पाञ्चालेषु चरिष्यानि सूदयन्नद्य संयुगे । 
पिनाकपाणिः Ma: स्वर्थं रूद्रः पशुब्विव ॥ २९ || 
भ॑ आज पशुऑर्मे घूमनेवाले भगवान्‌, पिनाकपाणि रुद्रकी तरह पांचालोंमें उन्हें मारता 
हुआ संचार करूगा ॥ २९ il 

अद्याहं सर्वपाञ्चालान्निहत्य च निकृत्य च | 


अदेयिष्यानि संक्रुद्धो रणे पाण्डुखुतांस्तथा IL ३०॥ 
आज में सब पाँचालोंको मारकर और उनके THe करके युद्धमें क्रोधवश होकर पांडवोंको 
भी मार डाळूंगा ॥ ३० li 

अद्याहं सवेपाश्चालैः कूत्वा ala चारीरिणीम्‌ । 

प्रहृत्येकैकशस्तेभ्यो भविष्याम्यनृणः पितुः ॥ ३१॥ 
आज में सब पांचालोंको मारकर भूमिको शरीरोसे आच्छादित करूंगा और उन प्रत्येकपर 
प्रहार करके अपने पिताका ऋण चुका दूंगा ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधनस्य कर्णस्य भीष्मसैन्धवयोरपि | 

गम्रयिष्यासि पाश्चालान्पदवीमद्य दुर्ग मास ॥ ३२॥ 
दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ इन सके दुर्गम मागेपर में आज सब पांचालोंको भेज 
दूंगा ॥ ३२॥ 

अद्य पाञ्चालराजस्य JEJA चै निशि | 

विरात्रे प्रमाथिष्यामे पशोरिव शिरो बलात्‌ ॥ ३३॥ 
आज मध्यरात्रिको पांचारराज ZJARA शिर बलपूर्वक पशुके समान तोड दूंगा ॥ ३३॥ 
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अथय पाश्वालपाण्ड्ना शायिलानात्मजान्षिशि । 
asia निशिलेनाजी प्रमथिष्याबि गोतम ॥ ३४॥ 
कृपाचायं | आज थे रात्रिके समय पांचालो ऑर पांडमोके wath निद्रित अवस्थामें A 

तीक्ष्ण खड्गसे युद्धक्षेत्रम मार डाळूंगा ॥ ३४ ॥ 

अद्य पाञ्चालसेनां at निहृत्य निचि सोसिके | 

manen: सुखी चेच भविष्याभि aaa ॥ ३९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते लोतिकपर्वणि adtarseara: ॥ ३॥ १३४॥ 
हे महामते ! आज रातको सुप्त अवस्थामें उस पांचालसेनाका घात करके भें कृतार्थ ओर 
सुखी हो जाऊंगा ॥ ३५ ॥ 

॥ महाभारतके सौप्तिकपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १३४॥ 
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दिष्टया ते प्रतिकतेव्ये मातिजातिथलच्युत | 

न त्वा ANH Wal वज्रपाणरापं TA ॥ १॥ 
कृपाचाय बोले- हे अपराजित | यह अच्छी बात है कि तुम्हें दुष्मनका अपकार करनेकी 
सूझी है । तुम्हें रोकनेमें वज्रधारी इंद्रभी असमर्थ हे ॥ 2 

अनुयास्यावहे त्वां तु प्रभाते सहिताचु भौ । 

अद्य रात्री विश्रमस्व विश्लुक्तकवचध्यजः ॥ २॥ 
हम दोनों साथ मिलकर sas तुम्हारे पीछे आयेंगे । आज रातको कवच और ध्वज 
रखकर बिश्राम करो ॥ २॥ 

अहं त्वामलुयास्यासि कृतवभो च सात्वतः | 

परानभिसुखं यान्तं रथावास्थाय दंशितौ ॥ ३॥ 
आमने सामने TAR जब TA आक्रमण करोगे तो में और सात्बत कृतवा दोनों तुम्हारे 
अनुयायी बनेंगे | क्यों कि हमें भी शत्रका दंश हुआ है ॥ ३ ॥ 

आवाभ्यां सहितः शात्रञ्श्वोऽसि हन्ता समागसे | 

विक्रय रथिनां श्रेष्ठ पाश्चालान््ष पदालुगान्‌ ॥४॥ 
हे रथिश्रेष्ठ ! हम दोनोंकी सहायतासे तुम पराक्रम करके अपने शत्रु पांचालोंको अनुयायियोंके 
सहित मार सकोमे १७४१7२०२१ Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 
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शक्तस्त्वनसि विक्तान्तुं विश्रमस्व Ranta । 

चिरं ते जाग्रतस्तात स्वप लाबन्निकासिमाम neil 
हे तात ! तुम विक्रम करनेके लिये पूर्ण समर्थ हो । परंतु इस रातको विश्राम लो । जागनेमें 
तुम्हारा दीधकाल व्यतीत हुआ है इस लिये आजकी रात्रिमें तुम सोजाओ ॥ ५ ॥ 

AMAA विनिद्रश्च caecum मानद। 

समेत्य समरे राचून्वघिब्यासि न संशायः ॥६॥ 
हे अश्वत्थामन्‌ ! विश्राम लेकर, निद्रासे मुक्त और स्वस्थाचित्त होकर युद्धमें शत्रुसे भिडकर 
उनका तुम वध करोगे इसमें जरा भी संदेह नहीं है ॥ ६॥ 

न हि त्वा रथिनां श्रेष्ठ ्रगुहीतवरायुधस्‌ | 

जेतुछुत्सहते कञ्चिदापि देवेषु पावकिः ॥ ७॥ 
हे रथियॉमे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट आयुध लिये लडनेवाले तुम्हें देवराज इंद्र भी नहीं पराजित कर 
सकता ॥ ७॥ 

HAT सहितं यान्तं युक्तं च कूतवर्मणा | 

_को द्रौणि युधि संरब्धं योधयेदपि देवराट्‌ ॥८॥ 

कृपाचायके सहित ओर कृतवमासे मिले हुए और युद्में उतरे हुए अश्वत्थामासे क्या देव- 
राज भी लड सकता है ? ॥ ८॥ 

ते व्यं परिविश्रान्ता विनिद्रा विगलञ्घराः | 


प्रभातायां रजन्यां चे निहनिष्याम शातवान्‌ ॥९॥ 
सो हम पूरा विश्राम लेकर, निद्रा और पीडासे मुक्त हो रात्रिके समाप्त होतेही शत्रुओंका 
नि१पात कर डालेंगे ॥ ९ ॥ 

तव द्यस्त्राणि दिव्यानि सस चेव न संशयः | 

सात्वतोऽपि महेष्वासो नित्यं युद्धेषु कोविदः Neon 
इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे और मेरे भी aa दिव्य हैं । साथ साथ ही सात्वत कृतवर्मा 
भी तेजस्वी हैं ओर युद्धमें हमेशा कुशल रहा है ॥ १०॥ 

ते वयं सहितास्तात सवोज्शत्ून्समागतान | 

TAM समरे हत्वा प्रीति प्राप्ह्याम पुष्कलाम्‌ | 

विश्रमस्व त्वमव्यग्रः स्वप चेसा निशां सुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
सो हम तीनों संगठित होकर सामने आनेबाले सब शत्रुओको बलसे मारकर बहुत बडे 
आनंदका अनुभब करेंगे । तुम निश्चित होकर इस रातकी सुखसे सो जाओ ॥ ११ ॥ 
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अहं च HAGA च प्रयान्तं त्वां नरोत्तम | 

अनुयास्याच सहितौ धन्विनौ परतापिनौ | 

रथिनं त्वरया यान्तं रथावास्थाय दंशितौ ॥ १२॥ 
हे नरोत्तम! रथपर आरूढ होकर युद्धके लिये जल्दीसे बाहर निकलनेवाले तुम्हारे, IINA 
घबरानेवाले, AAT में और कृतवर्मा दोनों मिलकर पदानुयायी बनेंगे ॥ १२ ॥ 

a गत्वा शिबिरं तेषां नाभ विश्राव्य चाहवे | 

ततः कतोसि शत्रूणां युध्यतां कदनं महल्‌ ॥ १३ ॥ 
सो तुम उनके शिविरपर जाकर और उन्हें युद्धके लिये आव्हान atta उन लडनेवालोंका 
बडा हत्याकांड कर AAT ॥ १३ ti 

कत्वा च कदनं तेषां प्रभाते विमलेब्हानि | 

विहरस्व यथा काकः सूदयित्वा नहाखुरान ॥ १४॥ 
प्रभात होनेपर स्वच्छ दिनमें उनका नाश करके असुरोंका नाश करनेवाले इंद्रके समान तुम 
बिहार करो ॥ १७ ॥ 

त्वं हि Wel रणे जेतुं पाञ्चालानां वरूथिनीम | 

दैह्यसेनामिव कुद्धः स्वेदानवसूदनः ॥ १६ il 
दानवोंका वध करनेवाला इन्द्र जैसे करुद्ध होकर सब राक्षस सेनाका पराभव करता है उसी 
तरह तुम भी युद्धे पांचालॉंकी सेनाका पराभव कर सकते हो ॥ १७ ॥ 

सथा त्वां सहितं संख्ये UT च कृतवमेणा | 

न सहेत fra: साक्षाइजपाणिरपि स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
भेरी सहायतासे युक्त और Hawt द्वारा रक्षित तुमको gee वज्रधारी साक्षात्‌ इन्द्र भी 
स्वयं सहनेमें समर्थं नहीं है ॥ १६ ॥ 


न चाह समरे तात RAN तथैव च | 
अनिजित्य रणे पाण्डून्व्यपयास्थाव कर्हिचित्‌ ॥ १७॥ 
Y ALA o ~~ 6 हटेंगे 
हे तात! युद्धमें में ओर ये कृतवमो भी पांडवोको जीते बिना युद्धमेंसे दूर नहीं हटेंगे॥१७॥ 


हत्वा च AAT क्षुद्रान्पाश्चालान्पाण्ड्सिः सह | 

निवर्तिष्यामहे सर्वे हता वा स्वभेगा वयम्‌ ॥ १८॥ 
हम सब युद्धमें क्षुद्र पांचालोंकों पांडवोंके सहित मारकर ही वापिस लौटेंगे, ओर अगर 
मारे गये तो स्वगे सिधारेंगे ॥ १८ ॥ 
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महाभारते | सौतिकपर्वं 

सर्वोपायैः सहायास्ते प भाले ययमेव हि । 

सत्यमेतन्महाबाहो AHA तवानघ ॥ १९ ॥ 

हे महाबाहो ! सुबह होनेपर वे सब उपायोसे सुसज्ज होंगे और हम भी होंगे । यह सत्य में 
तुमसे कह रहा हू ॥ १९ ॥ 

एवञ्क्तस्ततो द्रौणिमोलुलेन हितं वचः | 

अन्रवीन्मातुलं राजकोधाढुद्श्वत्य लोचने ॥ २० ॥ 
महाराज ! इस प्रकार मातुलका हितबचन सुनकर द्रोणपुत्र क्रोधसे आंखें उठाकर मातुलसे 
बोला ॥ Ro ॥ 


आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्थामजितस्थ च | 

अरथोश्चिन्तयतश्चापि कामयानस्य वा पुनः ॥ २१ ॥ 
आतुर-रूण, क्रुद्ध, संपत्तिकी चिन्ता करनेवाले और कामपूर्तिके लिये उत्सुक मनुष्यको 
निद्रा कहां ? ॥ २१॥ 

तदिदं AAAI We मेऽद्य चलुष्टयस्‌ | 

यस्य आगञ्चलुर्थो भे MANA नादायेत्‌ ॥ RR il 
आज ये चारों मुझमें इकठा हुए हें । जिसका एक चौथा हिस्सा भी मेरी निद्राका झटसे 
नाश करेगा ॥ २२॥ 

कि नाम दुःखं लोकेऽस्मिन्पितुवेधमनुस्भरन्‌ | 

हृदय निदेहन्मेऽद्य राच्यहानि न शाम्याति ॥ २३॥ 
पिताके बधका स्मरण करते हुए a ओर कौनसा दुःख हो सकता है ? दिन रात जलता 
हुआ मेरा हृदय शान्त नहीं हो रहा है ॥ २३ ॥ 


यथा च निहतः पापैः पिता भस विशेषतः | 

प्रत्यक्षमपि ते सवे तन्मे समोणि कून्तति ॥ २७ ॥ 
जिस तरह दुष्टोने विशेष करके मेरे पिताका वध किया है वह इश्य प्रत्यक्ष दृष्टिके सामने 
खडा होकर मेरे हृदयममेका छेद करता है ॥ RY ॥ 

कर्थं हि AEA लोके gga जीवति । 

द्रोणो हतेति यद्वाचः पाञ्चालानां JETER ॥ ९५ ॥ 
द्रोणाचार्य मारे गये एसे शब्द सुनकर भी मुझ जैसा मनुष्य केसे क्षणभरके लिये भी जीवित 
रह सकता है ? ॥ ९५ ॥ 
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घुष्टद्युत्महत्वाजौ नाहं जीवितुछुत्सहे | 

aq से पितवधाद्वध्यः पाञ्चाला थे च संगताः ॥ २६॥ 
युद्धमें Tegan बिना सारे में जीना नहीं चाहता हूं । पिताजीका वध करनेके कारण वह 
और जो उसके साथ थे वे सब मेरे वघ्य हैं ॥ २६ ॥ 


विलापो ARAFA यस्लु राज्ञो मया श्रुत! | 

ल पुनहेदर्य कस्य कूरस्यापि न निदेहेत्‌ ॥ २७॥ 
राजा दुर्योधनका, जिसकी जांघ टूटी हुईं है बिलाप येने सुना है, कया वह किसी क्ररके 
मनको भी नहीं दहेगा ? ॥ २७ ॥ 


कस्य छ्यकरुणस्यापि AANA AAR | 

LANAA Wal तारग्वचः पुनः ॥ २८ ॥ 
जांघ टूटे हुए राजाका वैसा भाषण सुनकर क्‍या किसी निष्करुण मनुष्यके भी नयनोंमें 
आँख नहीं आयेंगे ? ॥ २८ it 


mare मित्रपक्षो ने afr जीवति निर्जितः | 

शोकं मे वर्धयत्येष वारिवेग इवाणेचस्‌ | 

एकाग्रमनसो UST कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
और यह जो मेरा मित्रपक्ष मेरे जीते जी पराजित हुआ है वह बात, जेसे पानीकी बाढ 
समुद्रको बढाती है बैसे ही मेरे शोकको बढा रही = । ऐसी हालतमें जब मेरा मन एक ही 
विषयपर Feza हुआ हे तब मुझे निद्रा कहां ओर सुख कहां ? ॥ २९ ॥ 


यास्रुदेवाजेनाभ्यां हि तानहं परिरक्षितान्‌ | 

अविषत्यतमान्सन्ये महेन्द्रेणापि मातल ॥ ३० ॥ 
हे मातुल | जब श्रीकृष्ण और अजेन उनकी रक्षा करेंगे तब तो में मानता हूं कि वे महेंद्रके 
लिये भी अजेय हें ॥ ३० ॥ 


न चास्मि शक्यः संयन्त॒सस्मात्कायोस्कर्थचन । 

न a Warf लोकेऽस्मिन्यो सां कायोन्निवतेयेत्‌ | 

इति मे निश्चिता बुद्धिरेषा साधुमता च से ॥ ३१॥ 
दूसरे ऐसी बात है कि किसी उपायसे भी इस कार्यसे मुझे रोकना संभव नहीं है, और जो 
इस कार्यसे सुझे परावृत्त कर सकेगा ऐसा कोई मानव इस दुनियामें मुझे नहीँ दिखाई दे 
रहा है । मेरी यह बुद्धि निश्चित है और अच्छी भी है ॥ ३१॥ 
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ancien: कथ्यमानस्त सिञ्राणां से परा अवः | 
पाण्डवानां च चिजयो हृदयं दहतीण भे ॥ ३२॥ 
सवाद दाताओंका द्वारा सुनाइ पडनेवाला मित्रोंका पराभव और पांडबोंकी विजय मेरे हृदयको 
जलाती हे ॥ BRU 
अह तु कदनं कृत्वा शज्षुणामद्य सौसिके | 
ततो विश्रमिता चैव स्वप्ता च विगतज्वरः ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सीत्तिकपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ १६७॥ 
आज में सौसिकमें शत्रुओंका हत्याकांड करके तदनन्तर ही विश्राम Sar और दुःखमुक्त 
होकर सो जाऊँगा ॥ ३३ ॥ 
महाभारतके लोतिकपर्वमें चोथा अध्याय समाप्त ॥ 2॥ १६७ ॥ 





कृप उवाच 
Wass दुर्मेधाः पुरुषोऽनि यतेन्द्रियः 
नालं वेदयितं कृत्स्नौ धर्माथाविति मे मतिः ॥ १॥ 

कृपाचायं बोले- में समझता हूं कि जिसकी बुद्धि दुष्ट है और इंद्रियां काबूमें नहीं हैं वह 


पुरुष यद्यपि सुनना चाहे तोभी धम ओर अर्थको पूरी तरह जाननेभे असमर्थ है | १ ॥ 


तथेव तावन्मेधावी विनयं यो न शिक्षलि | 
न च किञ्चन जानाति सोऽपि धमाथनिश्च यस्‌ || २॥ 


उसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य विनय नहीं सीखता है बह भी थमं और अर्थका निश्चय 


करनेके बारेमें कुछ नहीं जानता है ॥ 2 ॥ 

gage मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः 

जानीयादागमान्सचान्ग्राद्यं च न विरोधयेत्‌ ॥ ३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इंद्रियॉको कावूमें रखकर YAM करता हे वह समस्त वेद अच्छी तरह 
जान लेगा ओर ग्राह्मका विरोध नहीं करेगा ॥ ३ | 

अनेयस्त्वयमानी यो दुरात्मा पापपूरुषः | 

REUSI कल्याणं करोति बहुपापकम्‌ ॥ ४॥ 
दुराराध्य, नीच, दुष्ट ऐसा जो पापी. पुरुष होता है वह बताये हुए कल्याणका त्याग करके 
बहुत पाप कर्ता । है. || Aalha Giri (Prabhuji . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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amazi तु Gea: प्रतिषेधन्ति पातकात | 

निवतेते तु लक्ष्मीवान्नालक्ष्मीवाश्िवर्तते ॥ ५ ॥ 
समझदार मलुष्यकों द्वितेषी पापसे निवृत्त करते हें । लक्ष्मीवान्‌ सुबुद्धिमान्‌ मनुष्य निवृत्त 
होता है, परंतु अलक्ष्मीवान्‌ नहीं निवृत्त होता ॥ ५ ॥ 

यथा छुचावचैवांक्यैः क्षिप्तचित्तो नियस्यते | 

तथेव सुद्दा शाक्यो नकराक्धस्त्वचसीदति ॥ ३॥ 
जिस प्रकार पागलको भले बुरे बचनोंसे समझाया करते हें, Sat wart Rai लोगों द्वारा 
मित्रको समजाया जा सकता है, जिसे नहीं समझाया जा सकता वह हानि उठाता है ॥६॥ 

तथैच BEE प्राज्ञं Hat कर्म पापकम्‌ | 

प्राज्ञाः संप्रतिषेधन्ते यथाचाक्ति पुनः पुनः ॥ ७॥ 
इसी तरह प्रज्ञावान्‌ होकर भी पापक्रमे प्रवण मित्रको प्रज्ञावान्‌ लोग यथाशक्ति वार बार 
निवृत्त करनेकी चेष्टा करते हैं ॥ ७ ॥ 

स कल्याणे Ala कुत्वा नियस्यात्मानमात्मना। 

RE से बचने तात येन पश्चान्न तप्यसे ॥८॥ 
हे तात ! सो तुम अपनी बुद्धिको कल्याणके लिये प्रवृत्त करके ओर स्वयं ही अपना नियमन 
करके मेरे वचनका अनुसरण करो, जिससे तुम्हे पछताना न पडे ॥ ८ ॥ 

न वधः पूज्यले लोके सुप्तानामिह TAA: | 

तथैव न्यस्तठास्त्राणां विसुक्तरथवाजिनाम्‌ ॥९॥ 
जगतमें HR असार निद्राधीनोंका वध अच्छा नहीं माना जाता | उसी प्रकार Wal ओर 
रथघोडोंसे खाली Blatt वध भी अच्छा नहीं माना जाता ॥ ९॥ 


ये च्च ्ूयुस्तवास्मीति ये च स्युः शरणागताः | 

Agnas थेच ये चाप हतवाहनाः ॥ १०॥ 
और जो लोग कहते हैं कि में तुम्हारा हूँ, जो शरणात हैं, जिनके केश खुले पडे हैं, ओर 
जिनके बाहन नष्ट हुए हैं, उनका वध दूषणीय माना जाता है ॥ १० N 

अद्य स्यप्स्यान्ति पाञ्चाला विसुक्तकवचा ART | 

Raen रजनीं सर्वे प्रेता इव विचेतसः ॥ ११ ॥ 
हे विभो सामथ्येवान्‌ ! आज पांचाल कवच खोलकर विश्वासपूवेक प्रेतवत्‌ अचेतन होकर 
सारी रात सो जायेंगे ॥ ११ ॥ 
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यस्तेषां तदवस्थानां TWA पुरुषोष्वजः | 

व्यक्त स नरके मज्जेदगाधे विपुल5छुवे ॥१२९॥ 
जो नीच ऐसी हालतमें उन्हे मारना चाहेगा वह निश्चय ही अगाध, विशाल और अलंघ्य 
नरकम इब जायेगा ॥ १२॥ 


सवास्त्रबिदुषां लोके श्रेष्ठस्त्वमसि विश्वतः 

नच ते जातु लोकेऽस्मिन्जुसूद्ममापि किल्बिष ॥ १३॥ 
विश्वम सब॑ अञ्ज्ञ AMA श्रेष्ठ ऐसे तुम्हारी कीर्ति है, और इस जगतमें कोई छोटासा भी 
कलंक तुम्हें नहीँ लगा हे ॥ १३॥ | 

त्वं पुनः सूथेसङ्काराः शवो भूत उदिते Tay । 

प्रकाशे सवंसूताना बिजेता Bs शात्रवान्‌ ॥ १४॥ 
कल सूरजके उगनेपर तुम eh समान प्रकाशमं सब भूतोके विजेता ओर युद्धमें शत्रुओंके 
बिजेता बनो ॥ १४॥ 

असे भावितरूपं हि त्वयि कर्म raz | 

Bre रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति waa li १५ ॥ 
मेरी संमति ऐसी है कि तुम्हारे बारेमे निंद्य अपकृत्य, Aa पट पर रखे रक्तके समान 
असंगतसा मालूम पडता है ॥ १५ ॥ 

अश्वत्थामावाच 

एवसेतव्यथात्थ त्वमलुशास्मीह मातुल | 

ag Tat ag: दातधा Ravina: ॥ १६ || 
अश्वत्थामाने कहा- हे मातुल ! जो आपने कहा है वह ठीक ही है। पर में कहता हूं कि 
उन्होंने ही यह सेतु घमरूप सॅकडा बार तोड मरोड डाला है Le it 


प्रत्यक्ष सूमिपालानां भवतां चापि सन्निधो 
न्यस्तशस्त्रो मस पिता श्रष्टद्यञन्ञेन पातितः ॥ १७॥ 
गाजा महाराजाओंके समक्ष और तुम लोगोंके निकट होते हुए भी Te छोडकर बेठे हुए 
मेरे पिताका Baa बध किया था ॥ १७॥ 


कर्णश्च पतिते चक्रे रथस्थ रथिनां वरः | 
उत्तमे व्यसने सन्नो हतो गाण्डीवधन्वना ॥ १८ ॥ 
रथचक्रके छट पडनेपर बडे संकटमें पडे रथिश्रेष्ठ कणंको गांडीबधारी अजुनने मार डाला 


था | ! १ Ul. 0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ५ | खौपिकपवे | २९, 


= क . r =.. ७. o a 
es te a “क. Ds hs» Ss see ee IDs) ees ~ -` vu + “re 





तथा शांतनवो मीष्मो न्यस्तशस्त्रो निरायुधः | | 
शिखण्डिनं पुरस्क्रत्य हतो गाण्डीवधन्वना ॥ १९॥ 
उसी प्रकार शंतचुपुत्र भीष्म पितामह जब श्रत्याग करके खाली हाथ बेठ थे तब शिखण्डीको 
आगे WA WTI aaa उनकाभी वध किया था ॥ १९ ॥ 


ARAN महेष्वासस्तथा प्रायगतो रणे | 

कोचातां भूभिपालानां युयुधानेन पातितः ॥ Ro ॥ 
तथा बडे तेजस्वी भूरिश्रवाको यद्यपि रणभूमिपर बह प्रयोपवेशन कर रहा था तो मी चिल्लाते 
इए राजाआंके सामने युयुधानने मारा था ॥ २० ॥ 

giaa भीमसेन समेत्य गदया BT । 

पञ्यतां स्ूसिपालानाम धर्मण निपातिल ॥ २१॥ 
और AAA दुर्योधनपर WA प्रहार करके, TAG, सब राजाओंके देखतेही उसे मारा 
था ॥ २१ ॥ 

एकाकी बहुसिस्तत्न परिवारय महारथैः | 

अधर्मेण नरव्याध्रो भीमसेनेन पातितः ॥ RR Il 
बहुत महारथोंने अकेले नरव्याघ्र दुर्योधनकों घेरा और अधर्मपूर्वेक भीमने उसे मारा था ॥२२॥ 

विलापो मम्नसक्थस्थ यो भे राज्ञः परिश्रतः | 

वॉसकाना कथयतः ख A AAMT कुन्तात ॥२३॥ 
जांघ टूटे राजाका जो विलाप भने सुना हे, ऑर संवादाताआके कथनसे जो माळम हुआ 
बह मेरे Atal छेदता हे ॥ २३॥ 

एवसधार्मिकाः पापाः पाञ्चाला भिन्नसेतवः | 

तानेतं सिन्नमयोदान्कि भवान विगहेति ॥ २४॥ 
इस तरह पांचाल अधार्मिक, पापी और TAI पुल तोडनेवाले हैं । ऐसे मयोदा भंग 
करनेवालॉकी आप क्यों नहीं निंदा करते ? ॥ २४॥ 

पितृहन्दनहं हत्वा पाश्चालान्निरि Gnas | 

काम कीटः पतङ्गो चा जन्म प्राप्य अवामि वे ॥ २५ ॥ 
पिताकी हत्या करनेवाले पांचालॉका वघ रातको सोसिकमं करके फिर भले कीट अथवा 
पतंगका जन्म पाकर रहनेको में तैयार हुं ॥ २७ ॥ 

त्वरे चाहृसनेनाद्य यादिदं मे चिकीर्षितम्‌ । 

तस्य भे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ ॥ २६॥ 
यह मैंने जो करनेका निश्चित किया हे उससे मुझे उताबली हो रही दै; इस तरह त्वरा करने- 
वाले मुझको PL HET, ML DAA कहा १.॥ २३%... Digitized bye 
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न स जातः पुमाल्लोके aera च भाविष्याति | 
यो मे व्यावतेयेदेतां वध तेषां Hat way ॥ २७॥ 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ है और न पैदा होगा भी, जो कि उनके वधके लिये मेरे 
किये निश्चयको फेर सकेगा || २७ I 
Wad उवाच 
एवसुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ | 
एकान्ते योजयित्वाश्वान्प्रायादभिसुखः परान्‌ ॥ २८॥ 
है महाराज ! प्रतापी अश्वत्थामा यों कहकर एकान्तमें घोडे जोतकर शत्रुऑपर आक्रमण करनेके 
लिये आगे बढा ॥ २८ ॥ 


AMAA महात्मानौ मोजशारद्वतातु मौ | 
किमयं स्यन्दनो युक्तः किं च काये चिकीर्षितम्‌ ॥२९॥ 
तब SATA और कृपाचार्य ये दोनों महात्मा उससे बोले कि, यह रथ क्यों जोडा है ? तुमने 
क्या BAR ठानी है ? ॥ Ve i 
एकसाथ प्रयातौ स्वस्त्वया सह ATTA | 
सहदुःखस्ुखौ चैव नावां राङ्कितुम हसि ॥ ३०॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! इम दोनों एक साथ ही तुम्हारी सहायता करने निकले इए हैं । हम दोनोके | 
सुख दुःख समान हैं, हमारे बिषयमें तुम्हें आशंका नहीं लेनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
अश्वत्थामा तु संक्रुद्धः पितुवेधमनुस्मरन | | 
ताभ्यां तथ्यं तदाचख्यौ यदस्यात्मचिकीर्षितम्‌ ॥ ३१॥ 
तब अश्वत्थामाने पिताके वथका स्मरण करके क्रुद्ध होकर उसने जो करनेका निश्चय किया 


~ VA 


था वह उन दोनोंसे यथा तथ्य कह डाला ॥ ३१ ॥ 
हत्वा दातसहस््राणि योधानां निशितैः दारे! । 
न्यस्तरास्त्रो मम पिता घृष्टद्ुन्नन पातितः ॥ ३२॥ 
तीक्ष्ण बाणोंसे हजारों वीरोंको मारकर शस्नत्याग करके AS मेरे पिताका JAA वध 
किया है ॥ ३२॥ 
तं तथेव हनिष्यामि न्यस्तवमाणमव्य वै | 
पुत्रं पाञ्चालराजस्य पापं पापेन कर्मणा ॥ ३३॥ 
कवच खोलकर सोये हुए पापी पांचाल राजपुत्रको में उसी तरह पाप कमसे ही मार 


TIAM ॥ ३३॥ 
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कथं च निहतः पापः पाञ्चालः पश्ुवन्मया। 

शस्त्राहचजितां लोकान्प्राप्नुयादिलि मे मतिः ॥ ३४ ul 
मेरी धारणा ऐसी है कि पशुकी तरह मेरे हाथों मारा गया egea Jeu संमुख और 
Tas मरे वीरोंके लोकमें कैसे पहुंच जायेगा ? ॥ ३४ N 

क्षिपं सन्नद्वकवचौ सखड्गावात्तकासुको | 

समास्थाय प्रतीक्षेतां CITA परन्तपौ ॥ ३५ II 
शीघ्र कवच चढाकर, खड्ग लेकर, धनुष खींचकर और श्रेष्ठ रथोंमें आरूढ होकर मेरी 
प्रतीक्षा करो ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्त्वा रथसास्थाय प्रायादभिसुखः परान्‌। 

तसन्वगात्करपो राजन्कृतवभा च सात्वतः ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! रथस्थ अश्वत्थामा यों कहकर शत्रुओंकी ओर चल दिया। तब Hara और 
BUA दोनों उसके पीछे जाने लगे ॥ ३६ ॥ | 

ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिसुखास्त्र थः | 

gamat यथा थज्ञे समिद्धा हव्यवाहनाः ॥ ३७॥ 
वे तीनों शत्रुपर आक्रमण करनेके लिये जब निकले तब जिसे आहुतियां दी जा रही हैं ऐसे 
याज्ञिय प्रज्वलित अग्नेदेवके समान दमक रहे थे ॥ ३७॥ 

aga शिविरं तेषां संप्रसुसजनं विभो । 

द्वारदेश तु संप्राप्य द्रौणिस्तस्थो रथोत्तमे ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सौत्तिकपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २०५॥ 
जिसमें सब लोग सो रहे थे ऐसे उनके शिविरपर बे जा पहुंच । हे महाराज! अश्वत्थामा 
ENT जाकर अपने उत्तम रथर्मे खडा हुआ ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके Sanaa पांचवा अध्याय समाप्त ॥५॥ RoN 





TRIE उवाच 
द्वारदेशे ततो द्रौणिमवस्थितमवेकष्य तौ | 
ARIA भाजकूपो कि सञ्जय वदस्न मे neu 
हे संजय ! उसके बाद द्वारदेशपर खडे अश्वत्थामाको देखकर कृतवमी और कृपाचायैने क्या 
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संजय उवाच 
कृतवमोणमामन्च्य कृप च स म हारथम | 

द्रौणि सन्युपरीतात्मा शिबिरद्वारमासदत ॥ २॥ 
सजय बोले- कृतवमोको और महारथ कुपाचार्यको पुकारकर क्रोधाविष्ट अश्वत्थामा शिविरके 
दरवाजे पर आ खडा हुआ ॥ २॥ 

तत्र सूतं सहाकायं चन्द्राञ ETAT | 

सोऽपञ्यद्द्वारसाश्ठत्य AEA NAANA ॥३॥ 
वहां उसने महान्‌ शरीरवाले, चंद्र AR समान तेजस्वी, भयानक और दरवाजेको रोककर 
खडे किसी भूतको देखा ॥ ३ ॥ 

वसानं चमे चैयाधं महारूधिरविस्रवस्‌ | 

कूष्णाजिनोत्तरासङ्ग नाग यज्ञोपचीलिनस्‌ Tal 
उसने जिसमेंसे रुधिरकी बूंदें टपक रही थीं ऐसा व्याघ्र चभे पहना छुआ था, कृष्णाजिनका 
उत्तरीय ओर सपौका यज्ञोपवीत बनाया था ॥ ४॥ 

बाहुसिः स्वायतैः पीनेनीनाप्रहरणेव्यतैः | 

बद्धाङ्दमहासपे जवालासालाङुलाननस्‌ ॥ ५ N 
उसके बाहू बहुत लंबे, पुष्ट ओर भांति भांतिके Tae सज थे बाहुभूवणकी जगह सपे 
बंधे हुए थे ओर अविरत निकलनेवाली ज्वालाओंसे सुख व्याप्त था ॥ ५ ॥ 

दंंट्राकरालवदनं व्यादितास्यं भयावहम्‌ | 

नयनानां सहस्रैश्च विचिच्ैरमि स्रषितम्‌ nei 
उस भीषण भूतका मुंह दंशओंसे कराल ओर खुला था । जोर वह हजारो अद्भुत आंखोंसे 
विभूषित था ॥ ६॥ 


नैव तस्य वपुः NF प्रवक्तुं वेज एव वा | 


सर्वथा तु तदालक्ष्य स्फुटेयुरापि पर्वताः ॥ ७॥ 
उसके शरीर या भेंषके बारेमें कुछ कहना आसान नहीं है । उससे टकराकर पर्वत भी सर्व 
था टूट TET ॥ ७॥ 
तस्यास्यान्नसिकाभ्यां च श्रयणाभ्यां च ATA? | 
तेभ्यश्चाक्षिसहस्रेभ्यः प्रादुरासन्भहाचिषः ॥८॥ 


उसकी नाकमेंसे, मुंहमेसे, कानों और हजारों आंखोंमेंसे बडी बडी ज्वालाएं निकल रही 
थीं॥ ८ ॥ | 
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तथा तेजोसरीचिभ्यः शाहुयक्रगदाधराः | 
प्ादुरासन्हषीकैकाः MASA सहस्रदाः neu 
उसके तेजकी किरणेसि शंख, चक्र, गदा धारण करनेवाले सैंकडों हजारों विष्णु प्रकट हो 
रहेथे॥९॥ 
तदत्यदुस्ुतमालोक्य सूतं लोक भयंकरम्‌ | | 
द्रोणिरव्यथितो दिव्यैरस्त्रवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ १०॥ 
उस अति अद्‌भुत ओर लोक भयंकर भूतको देखकर न डरते हुए उसपर अश्वत्थामाने 
दिव्य gaat वषी आरंभ की ॥ १० ॥ 


द्रोणिसुक्ताव्दारांस्तांस्तु तदू सूतं महदग्रसत्‌। 

उद्धारिव चाथाधान्पाचको वडवामुखः ॥ ११॥ 
जैसे TSN समुद्रके जलको निगल जाती है उस प्रकार उस भयानक भूतने अश्वस्थामाके 
छोडे हुए बाण निगल डाले ॥ ११ ॥ 


अश्वत्थासा तु संप्रेष्य ताञ्चारौघाननिर्थैकान्‌ | 

रथराक्ति FRANCA दीघ्ामश्चिशिखामिव ॥ १२॥ 
अपने उन बाणोंके ओघको व्यर्थ होते देख अश्वत्थामाने उसपर घधकती अग्निज्वाला जैसी 
रथशक्ति छोडी i) १२॥ 


सा तदाहत्य दीप्ताग्रा रथशक्तिरशीयेत | 

युगान्ते सूथमाहत्य महोल्केव दिवद्च्युता ॥ १३॥ 
वह प्रज्वलित रथशक्ति उससे टकराकर आकाशसे छूट पडी, बडी उल्का जैसे aaa टकराकर 
नष्ट होती दै पैसेही छिन्नभिन्न हो गयी ॥ १३॥ 


अथ हेमत्सरुं दिव्यं खड्गमाकाशवचे सम्‌ | 

कोशात्ससुडबहोशु बिलादीप्तभिवोरगम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर सुनहली सूठवाला ओर आकाशके समान चमकनेवाला खड्ग उसने तुरंत कोशमेंसे 
जेसे विवरमेंसे तेजस्वी नाग निकलता है वैसे ही बाहर निकाला ॥ १४ ॥ 


ततः खड्गवरं धामान्शूताय प्राहिणोत्तदा | 
स तदासाद्य भूतं वे चिलयं तूलवद्ययौ Wee it 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्थाभाने वह उत्कृष्ट खड्ग उस भूतपर जब फेंका तब उससे टकराकर कपासके 
समान विलीन हो गया ॥ १७५ ॥ 
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लतः स कुपितो द्रौणिरिन्द्र्केलुनिभां गदाम्‌ | 
ज्वलन्ती प्राहिणोत्तस्मै सूतं तामपि चा्रसत्‌ ॥ १६॥ 
उसके बाद अश्वत्थामाने क्रुद्ध होकर IAT जलती हुई गदा भूतपर फेंकी । परंतु भूत 
उसे भी ग्रस्त कर चुका ॥ १६ ॥ 
ततः सवोयुधा भावे चीक्षमाणस्ततस्ततः | 
अपर्यत्कृतमाकारमनाकारां जनादेनैः ॥ १७॥ 
फिर सब आयुधोंके खत्म होनेपर इधर उधर देखते देखते अश्वत्थामाने देखा कि सारा 
आकाश बिष्णुओऑने अनाकाश-अदृयसा कर डाला है ॥ १७॥ 


तदद्शुततसं TSI द्रोणपुत्रो निरायुधः 

अन्रवीदाभिसन्तसः कूपवाक्यसलुस्मरन ॥ १८॥ 
यह अति अद्भुत ETT देखकर आयुधहीन अश्वत्थामा कृपाचार्यके वाक्यका स्मरण करके 
दुःखी होकर बोला ॥ १८॥ 


त्रवतामप्रियं पथ्यं Wear न श्ठुणोति यः 
स छोचत्यापद प्राप्य यथाहसलिवत्ये तो ॥ ९९ ॥ 

जो मनुष्य अप्रिय परंतु हितकारी बात कहनेवाले Rate बचन नहीं मानता, बह संकटके 

MAM शोक करता है । HA उन दोनोंका वचन न मानकर शोक करने लगा हं ॥१९ 


शास्त्ररटानवध्यान्यः समतीत्य जिघांसति | 

स पथः प्रच्युतो धस्यात्कुपर्थं प्रति प्यते ॥ Ro Il 
शास्रमें जिनका वध करना अनुचित कहा गया है उन्हें आक्रमणपूवक जो मारना चाहता है 
वह धम्यं मागेसे च्युत होकर कुमागपर चला जाता हे H ॥ २० | 


गोब्राह्मणन्परत्नीषु सख्युमातुशुरोस्तथा । 

वृद्धबालजडान्धेषु सुप्तमातोत्थितेषु च ॥२९१॥ 
गो, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, वृद्ध, बाल, सूखे, अन्ध, निद्राधीन, भयभीत 
और सोकर उसी समय उठे लोगोंपर ॥ २१ ॥ 

मत्तोन्मत्तप्रमत्तेषु न शास्त्राण्युपघारयेत्‌। 


इत्येचं गुरामिः पू्वखुपदिष्ट णा सदा ॥ २२॥ 
तथा मतबाले, पागल और भूले भटके लोगोंपर Ta नहीं चलाना चाहिये, ऐसा आचार्योने 


लोगाको Teel सदाके लिये उपदेश दे रखा है ॥ २२॥ 
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ASERTI पन्थानं शास्त्रदृष्टं सनातनम्‌ । 


असार्गेणेचसारभ्थ घोरामापदसागतः ॥ २३॥ 
सो में maa, सनातन मागेको छोडकर वाममार्गसे चलने लगा और घोर संकटमें आ 
गिरा हूँ ॥ २३ N | 

तां चापदं घोरतरां प्रवदन्ति मनीषिणः 

agara भहत्कृत्यं भयादपि निवतेते ॥ २४॥ 


पण्डितोंका कहना है कि बडे कार्यको आरंभ करके भीतिसे भी पोळे हटता है तो वह बहुत 
ही बडा संकट है ॥ २४ ॥ 


अशक्य चैव कः कतु शाक्तः शक्तिबलादिह | 

न हि targa वे मानुषं कमे कथ्यते ॥ २५॥ 
जो काम अशक्य है उसे शक्ति बलसे करनेको कोन समर्थं है ? क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न 
देवसे बढकर श्रेष्ठ तो नहीं हे ॥ RA ii 


aag Ham? कम यादे दैवान्न सिध्याति | 

स पथः प्रच्युतो धर्मोद्विपदं प्रति पद्यते ॥ २६॥ 

अगर दैववशात्‌ किसीका मानवी प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो बह धम्य मागेसे प्रच्युत होकर 
विपत्तिमें फैँसता है ॥ २६ ॥ 


प्रतिघात त्यचिज्ञातं प्रवदन्ति मनीषिण T 

यदारभ्थ मियां aag निवतते ॥ २७॥ 
पण्डितोंका कहना है कि किसी क्रियाको आरंभ करके भयके कारण May छोड देना 
प्रतिघात है ॥ ९७॥ 

तदिदं दुष्प्रणीतेन अर्यं सां ससुपास्थितस्‌ | 

न हि द्रोणसुतः संख्ये निवर्तेत कथश्चन | ॥ २८॥ 

~ A द्रोणपु ~% किसी 

दुर्विचार कारण मुझे यह भय उपस्थित हुआ हे | त्र युद्धम किसी कारणसे वापस 


~~ Ax 


नहीं लौटेगा ॥ २८॥ 

इदं च सुमहद्‌ भूतं दैवदण्डमिवोव्यतम्‌ । 

न चैतदभिजानामे चिन्तयन्नपि सवेथा ॥२९॥ 
यह उठाये हुए देवदंडके समान बहुत बडा भूत खडा है जिसके बारेमे बहुत सोचकर भी 
में कुछ नहीं जातना हूँ ॥ २९॥ 
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तस्याः फलमिदं चोरं प्रतिघाताय इङ्यते ॥ ३०॥ 
यह जो मेरी अशुद्ध बुद्धि अधमेमें प्रवृत्त हुई है उसीका यह भयानक फल प्रतिघात कराने- 
वाला दिखाई देरहा है ॥ ३०॥ 

तदिदं दैवविहितं मम संख्ये नियतेनम | 

नान्यत्र दैवादुद्यन्तुमिह NFA कथञ्चन ॥ ३१॥ 
सो यह मेरा gal पीछे हटना देवबिहित दीखता = | बिना देवके किसी प्रकार कुछ भी 
करनेको प्रवृत्त होना असंभव है ॥ ३१॥ 

सोऽहमद्य महादेवं प्रपद्ये रण प्र खुम्‌ | 

दैवदण्डासिमं चोरं स हि मे नारायिष्यति ॥ ३२॥ 
इसलिये में AA AY महादेवजीकी शरणमे जाऊंगा । वह मेरे इस दैबदण्डको नष्ट कर 
देगा ॥ ३२॥ 

कपर्दिनं प्रपद्याथ देयदेयसुभापतिम्‌ | 

कपालमालिनं रुद्रं भगनेत्रहर॑ हरस्‌ ॥ ३३॥ 
देवोंके देव, उमापति, कपालमालाधारी, भगवान्‌ शंकरकी शरण जाकर संकटका परिहार 
करूंगा ॥ ३३ ॥ 

स हि देवोऽत्यगाददेवांरतपसा विक्रमेण च | 

तस्माच्छरणमभ्येष्ये गिरिश शूलपाणिनम्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सोप्तिकपर्वाणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २३९ ॥ 
वह देव तपसे, विक्रमसे सब देवोंसे श्रेष्ठ हे । इसलिये उस शूलघार भगवान्‌ गिरिश शंकरकी 
AMY जाऊंगा ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके सौतिकपर्वमे Gel अध्याय Tara Il ६॥ २३९ ॥ 


सञ्जय उवाच 
स एवं चिन्तयित्वा तु द्रोणपुत्रो विशां पते। 
अवतीर्य रथोपस्थाहध्यौ संप्रयतः स्थितः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अश्वत्थामा यों विचार करके रथमंसे उतरकर एकचित्त होकर 


ध्यान करने लगा. ॥ ९ | Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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द्रौणिरुवाच 

उग्रं स्थाणुं दिवं रुद्रं शावेमीचानमीश्वरम्‌ | 

गिरिशं वरदं देवं अवं -भाचनसव्ययस्‌ ॥ २॥ 
अश्वत्थामा बोला- उग्र, स्थाणु, शिव, रुद्र, शवे, ईशान, ईश्वर, गिरिश, भव, भावन, 
अव्यय आदि Aaa पहचाने जानेवाले वरद देव ॥ R II 

शितिकण्ठमजं Ah क्रथं क्रतुहर हरम्‌ । 

विश्वरूपं विरूपाक्षं बहुरूसुमापतिम्‌ ॥ ३॥ 
शितिकण्ठ, अज - जिएका जन्म नहीं होता, शक्र, क्रथ, क्रतुदर, इर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, 
बहुरूप, उमापति, ॥ ३ ॥ 

AMAA Aa CA महागणपतिं प्र सुम्‌ | 

खट्वाङ्गधारिणं BIS जटिल ब्रह्मचारिणम्‌ ॥४॥ 
इमशानवासी, अभिमानी, महान्‌ गणनायक, प्रभु, खट्वांग धारण करनेवाले, मुण्ड, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी, ॥ ४ it 


सनसाप्यरुचिन्त्येन दुष्क्रेणाल्पचेतसा | 

सोऽहमात्मोपहारेण यक्ष्ये जिपुरधातिनम ॥&॥ 
AUGE वध करनेवाले मद्दादेवकी में अल्पबुद्धिवाले लोगोंको मनसे चिन्तन करनेके 
लिये भी असंभव और कठिन आत्मसमर्पण करके पूजा करता हूँ ॥ ५ ॥ 


स्तुतं स्तुत्यं स्तूयमानममोघं चमेवाससम्‌ | 

विलोहितं नीलकण्ठमएक्तं दुनिवारणम्‌ ॥ ६॥ 
जिसकी स्तुति की गयी है, की जायेगी और की जाती 2, जो नित्य सफल है, चमे परिधान 
करता है, विलोहित, नीलकंठ, शुद्ध, दुनिबाये, ॥ ६ ॥ 

झुक faust wet ब्रह्मचारिणमेव च । 

ब्रतचन्तं तपोनित्यसनन्तं तपतां गतिम्‌ Noll 
शुक्र - तेजस्वी, विश्वको पैदा करनेवाले, ब्रह्म, ब्रह्मचारी, ब्रती, नित्य, तपस्वी, अनंत, 
तपस्वियाके ध्येय, ॥ ७॥ 


बहुरूपं गणाध्यक्षं saa MRITA | | 
गणाध्यक्षक्षितसुखं गौरीहृदयवछ भम्‌. Wel 
बहुरूप, गणाध्यक्ष, तीन आंखोंवाले, भूतगणोके प्रिय, गणपति जिसके सुखको ओर देखते 
ह और गोरीजीके aA TAA (PrabhuideavedatNidhic UN COED NO ORE 
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कुमारपितरं पिङ गोवषात्तमवाहनस्र | 

तनुवासससत्युग्रथुमाभूषणतत्परस्‌ ॥९॥ 
कुमार कार्तिकेयके पिता, पिंग बर्ण, उत्तम वृषभपर आरुढ होनेवाले, 'महीन बस्न पहननेबाले, 
अति उग्र, मद्दादेवीको भूषण देनेम तत्पर, ॥ ९ ॥ | 

परं परेभ्यः परस परं यस्मान्न विद्यते | 

इष्वस्त्रोत्तसभतोरं दिगन्तं चेव दक्षिणम्‌ ॥ १०॥ 
सब महानोंसे महान्‌, जिससे अधिक कोई नहीं दै, बाण और उत्तम A धारण करनेवाले, 
दिशाओसे परे परतु दक्षिण-उत्तम ॥ १०॥ 

हिरण्यकवचं देवं चन्द्रमोलिवि भ्राषितम््‌ | 

प्रपद्ये AC देवं परमेण समाधिना ॥ ११॥ 
सुनहरा कवच धारण करनेवाले, मस्तकस्थ चन्द्रमासे विभूषित देवकी शरणमे में परम 
समाधिसे जाता हुं ॥ ११ ॥ 

इमां चाप्यापदं घोरां तराम्यद्य GEETA | 

सवेभूतोपहारेण यक्ष्येऽहं PAA BAL ॥ १२॥ 
मैं इस घोर और अति दुस्तर आपचिको पार करना चाहता इं, इसालिये पवित्र देवकी पवित्र 
उपहारसे पूजा FEM ॥ १२॥ 

इति तस्य च्यवासेत ज्ञात्वा त्यागात्मकं मनः | 

पुरस्तात्काश्चनी वेदिः प्रादुरासीन्महात्मनः ॥ १३॥ 
ऐसा उसका निश्चय, और त्यागप्रबण मन जानकर उस महात्माके समीप एक सुवणेमयी 
वेदी प्रकट हुई ॥ १३॥ 

ATA’ वेद्यां तदा राजञ्चित्रभानुरजायत | 

द्यां दिशो विदिशः खं च ज्वालाभिरभिपूरयन्‌ ॥१४॥ 
हे महाराज ! उस वेदीमें, स्वर्ग, दिशाओं, उपदिशाओं, आकाशको अपनी लपटोंसे भरदेने- 
बाला, जातवेद अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ 

दीप्तास्यनयनाश्चा् नेकपादशिरोशुजाः | 

ठ्वीपचौ लप्रतीकाशाः प्रादुरासन्महाननाः ॥ १७ ॥ 
प्रदीप्त मुंह और आंखवाले, अनेक पग, सिर और भुजाओंवाले, हाथी wa जैसे विशाल, 


महानन, भूतगण पेदा हुए ॥ १५ ॥ 
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श्ववराहोष्ट्रूपा्च हयगोसायुगोसखुखाः | 

ऋक्षमार्जारचदना व्याघट्वीपिसुखास्तथा ॥ १६॥ 
कुक्ते, सुअर और Soh समान रूपवाले, घोडे, स्यार, गाय जैसे Bears, कई भाळू, बिल्ली 
के समान मुंहबाले, तथा बाघ ओर चीतेके समान मुंहवाले ॥ १६ ॥ 


काकवक्ञ्राः छवसुखाः URITARRA च | 

महाजगरवक्त्राश्च SAATA सितप्र भाः ॥ १७॥ 
ANT, वानर और तोतेके समान सुँहवाले, कई बडे अजगर जैसे Yeas, कोई हंस सदृश 
HENS और श्वेत प्रकाशवाले ॥ १७॥ 


दावीघाटसुखा्चैच चाषवक्चरात्च भारत | 

कूमनक्रसुखाओव शिशुमारसुखास्तथा ॥ १८॥ 
HSE मुँह TAINS पंछीके समान थे; कुछके गीधसमान थे, gon मुंह OAM और सुबरों 
के समान और Hon शिशुमारके समान थे ॥ १८॥ 

नहामकरवचक्त्राश्च लिमिवक्त्त्रास्तथेच च । 

हरिवच्त्त्राः AAJA कपोते भसुखास्तथा ॥ १९॥ 
बडे घडियालके समान Fens, मछली, वानर, Ara, कबूतर, हाथी आदिके समान 
Haas कईं थे ॥ १९ ॥ 


पारावतस्ुखाञ्चैच ALATA च | 

पाणिकणाः खहस्राक्षास्तयैव च शलोदराः ॥ Ro Il 
कइओंके मुँह परेवाके समान और कइओंके मजु नामक मछलीके समान थे । कुछके कान 
हाथमें थे, कइओंके हजारों आँखें थीं, तो कश्योंके सेंकडा बहुत बडे पेट थे ॥ २० ॥ 


(AMAL कोकवक्त्राश्व JAFNA भारत | 

तथैचाशिरसो राजन्न्क्षवक्‍्त्राश्व भीषणाः NRI 
कई मांसहीन थे, कश्योंके मुंह चक्रवाकके समान, Was समान थे । तथा कई बिना 
सिरके थे तो कुछ रीछके समान Gears भीषण थे ॥ २१ ॥ 


प्रवीप्तनेचाजिह्वा्च उवालावक्त्रास्तथेव च | 

सेषवक्त्रास्तथेचान्ये तथा छागसुखा AT ॥ २२॥ 
कइयोंके नेत्र और जीभ जल रही थी, फकिन्हीके Geta ज्यालाएं निकल रही थीं, किन्दीके 
मुंह भेडके समान थे तो"किन्हीके-बकरेके*समान ये 1 छर2४५००१ by cGangotri 
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शाङ्काभाः शङ्कवक्त्राश्च राहुकणीस्तथैव । 

शङ्कमालापरिकराः राङ्क ध्वनिसमर्यनाः ॥२३॥ 
कुछके रूप TAR समान थे तो Hoa मुँह AUR समान थे । कुछके कान शंखके जैसे थे 
कइयोने VAR AV पहन ली थी, और कइयोंकी आवाज शंखध्वनिसमान थी ॥ २३ ॥ 


जटाधराः पञ्चारिखास्तथा मुण्डाः कृक्यादरा! 

चतुदेष्टाअ्चतुजिह्णाः रङ्झकणाः किरीटिनः ॥ RX II 
कुछ जटाधारी, कुछ पांच पांच चोटीवाले थे तो कइयॉने मुंडन किया था। Hes पेट 
बहुत पतले थे । कइयोके चार दंष्टाएँ, किन्हीकी चार जीमें थीं; कोई शंकुकर्ण और कोई 
किरीटधारी थे ॥ २४ ॥ 


MAT राजेन्द्र तथाकुश्चितस्तूधेजाः 

उष्णीषिणो सुळुटिनय्वारुवक््चाः स्वलंकूला! ॥ २७ ॥ 
है महाराज! कुछ मोलीधर थे और कुछने अपने बाल सँवरकर बांध TEA थे । कइयोंके 
शिरपर पगडियाँ थीं तो कअियोंके मुकुट; और कई बहुत सुंदर मुँहवाले और अलंकारोंसे 
विभूषित थे ॥ २५ ॥ 


पद्योत्पलाचीडधरास्तथा कुसुद्धारिणः | 

माहात्म्येन च संयुक्ताः रातशोऽथ UZAN: ॥ २६ ॥ 
GH और हजारो लोक ऐसे थे जिन्होंने भाती भाँतीके कमलॉकी मालाँर पहनी हुई थीं 
ओर बडे माहात्म्यसे संपन्न थे ॥ २६॥ 


शतपत्री चऋ्हर्तात्च तथा झुसलपाणथः | 

Wao AAA गदाहस्ताश्च भारत ॥ २७॥ 
HHH TAA शतघ्नी और जक्र थे तो कईयोंके हाथमें Yuet थी | कुछने मुसल पकड़े थे 
और कईयोंने गदा ली थी ॥ २७॥ 


पष्ठेषु बद्धेषुधयश्चित्रचाणा - रणोत्कटाः । 

सध्वजाः सपताकाश्च सघण्डाः ATCT! ॥ २८॥ 
कईयोंने पीठपर बाणोका तूणीर बांध लिया था, कुछके बाण तरह तरहके थे । कुछ युद्धमें 
भयानक थे, ध्वजवाले, पताका, घंटा, परश्रथ आदि MINA युक्त थे ॥ २८ ॥ 
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सहापाशोद्यतकरास्तथा लगुडपाणय! | 

स्थूणाहस्ताः खड्गहस्ताः सर्पोच्छित॒किरीटिनः | 

महासपाङ्दधराञ्चिता भरणधारिणः ॥ २९ ॥ 
किन्हींके हाथोंमें बडे बडे पाश थे, किन्हीके हाथ लठियाँ थीं, स्थूणा, खड्गबाले भी थे और 
कुछका किरीट सर्पयुक्त था । FSA ASTM WS पहने थे ओर तरह Tea अलंकार 
धारण किये थे ॥ Ve ॥ 

रजोध्वस्ताः पङ्कदिग्धाः सर्वे शछ्ञास्वरस्जः | 

नीलाङ्ाः कमलाङ्गाञ्च शुण्डवक्तास्तथेव च ॥ ३०॥ 
धूलसे सने, कीचडसे लिप्त, सफेद कपडा और मालाएँ धारण करनेवाले, नीले रंगके कमल 
समान शरीरवाले Ae FF Fah कडे थे ॥ ३० ॥ 

SHAS sg झझरानकरगोसुखान | 

अवादयन्पारिषदाः प्रहष्टाः कनकप्र साः ॥ ३१ ॥ 
वे सब सुनहली प्रभावाले पारिषद, भेरी, सदं, शंख, ae, आनक, गोसुख-बाद्य पूर्वक 
बजा रहे थे 32 ॥ 

गाथसानास्तंयेवान्थे रुत्यमानास्तथापरे | 

लङ्कयन्तः छुव॒न्तत्व चल्गन्तश्च महाबलाः ॥ ३२॥ 
कुछ गा रहे थे, कोई नाच रहे थे तथा कई महाबलवान्‌ उडते-कूदते और गजेन करते 
थे॥ ३२॥ 

धावन्तो जवनात्वण्डाः पयनोदधूतसूधेजा! | 

सत्ता इव महानागा विनदन्तो SEAS: ॥ ३३॥ 
पबनसे कुछके बाल उड रहे थे, कुछ बेगसे दौड रहे थे ओर भयावने ated थे, तथा 
मदोन्मत्त महागर्जाके समान नाद कर रहे थे ॥ ३३॥ 

QUA MENA शूलपदिशिपाणथः । 

नानाविरागयसनाञ्चित्रघाल्वानुलेपनाः ॥ ३३ ॥ 
अति भीषण, घोर SITS, झूल-भाला और पड्टिश-पट्टा लेनेवाले, विविध रंगके कपडे 
पहननेवाले तथा तरह तरहके फूल ओर लेप लेनेवाले, ॥ ३४ il 

रत्नाचिजाहुदथराः सस्ुुद्यतकरास्तथा | 

हन्तारो द्विषतां शूराः प्रसद्यासह्यविक्तमा! ॥ ३५ ॥ 
wate चित्रविचित्र बाजूबंद धारण करनेवाले, FA हाथ उठाये, शत्रुओंका वध करनेवाले 
शूर ओर अस विक्रमी थे ॥ ३५ ॥ 
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पातारो$खग्वसाच्यानां मांसान्तरकूत सोजनाः । 

चूडालाः कर्णिकालाश्च TRA: पिठरोदराः ॥ ३६ il 
कई लोहू और चरबी पीनेवाले, मांस और आतका भोजन करनेवाले थे, जिनके नाम 
चूडाल, कणिका, प्रकृश, पिठरोदर आदि थे ॥ ३६॥ 

अतिहस्वातिदीघोश्व प्रचलाश््ाति AAT: 


विकटाः काललस्बोष्ठा वृहच्छेफास्थिपिण्डिकाः ॥ ३७७ il 
कुछ बहुत ठिंगने कदवाले ऑर कुछ अति ऊँचे, बलिष्ठ, भयानक, विकट, लग्ने हॉठवाले थे 
कइयोंके लिंग बडे थे ओर कईयोंकी हड्डियों ओर पिण्डिकाएँ बडी थीं ॥ ३७॥ 

महाहेनानासुकुटा मुण्डाश्च जटिलाः परे । 

सार्केन्दुग्रहनक्षचां द्यां HAA महीतले ॥ ३८॥ 
कई महामूल्यवान्‌ सुकुटवाले, कुछने मुंडन किया था तो दूसरे कई भूताने जटा रख्खी थी | 
सब ऐसे थे कि जो एथ्यीपर खयं, चंद्र, नक्षत्रों सहित आकाशका आभास पेंढा कर सकते 


थे ॥ ३८॥ 
उत्सहेरंश्च ये हन्तुं Basra चतुर्विधस््‌। 

ये च चीत भया नित्यं हरस्य Hs भटा! ॥ ३९ ॥ 
जो चतुर्विध भूतसमुदायको मारनेको तैयार रह सकते थे और जो निर्य और सदा 
शिवजीके भ्रकुटीमंगके अनुसार लडनेबाले सेनिक थे ॥ ३९ ॥ | 

कासकारकराः सिद्वास्त्रेलोक्यस्थश्वरेश्वराः । 

नित्यानन्दप्रसुदिता यागीशा वीतमत्सराः ii ४० Il | 
वे इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाले, सिद्ध, त्रेलोक्यपर अधिकार चलानेवाले, सदा आनन्दसे 
प्रसन्न, भाषाके प्रभु, निमेत्सर थे | ४० ॥ 

प्राप्याष्टयुणमैश्वये ये न यान्ति च विस्मथस्‌ | 

येषां विस्मयते नित्यं अगवान्कर्मभिहेर ॥ ४१॥ 
अष्ट ARA प्राप्त करनेसे उन्हें किसी प्रकारका विस्मय नहीं था। उनके काम देखकर 
स्वयं भगवान्‌ शिवजी भी विस्मय पाते हैं ॥ ४१ ॥ 

मनोवाकरमेभि भक्तैरनिंत्यसाराघितश्च यैः । 

मनोवाक्र्सभिर्भक्तान्पाति पु्ानिवौरसान्‌ ॥ ४२॥ 
जिन्होंने मन, वाक और शरीरसे अनन्य भकत बनकर शिवकी आराधना की थी चे शिव मन 
वाक और शरीरसे अपने भक्तोंकी रक्षा माना वे औरस पत्रही हो इस तरह करते हैं ॥ ४२॥ । 
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पिघन्तोऽखरबसास्त्वन्ये Het त्रह्मद्रिषां सदा | 


| चलुर्वेशात्मकं सोमं थे पिवन्ति च नित्यदा ॥ ४३॥ 
| जो करुद्ध होनेपर बह्मशत्रुओंका रुधिर और चरबी पीते हैं और चोबीस प्रकारका सोम हमेशा 
| ति ६ ॥ ४३॥ 
| Wit TATA तपसा च दमेन च | 
ये समाराध्य VS मव सायुञ्यमागताः ॥ ४४॥ 
| ज्ञान, ब्रह्मचर्य, तप ओर संयमसे Boat शिवकी आराधना करके जो शित्रसाथुज्यमुक्ति 
| पाह ह ॥ ४४ ॥ 
| चेरात्स भूतै भगवान्पावेत्था च महेश्वरः 
| सह सूलगणान्छुङ्च्ते भूत अव्य भवत्प्र सु ॥ ४५ ॥ 


शिवरूप हो गये इनके साथ और ada साथ भूत, भविष्यत्‌ और वतमानके Ta महेश्वर 
| सब भूतगणोमें रहते हें ।। ४५ ॥ 
नानाविचित्रहसितध्वेडितोत्कुष्टगार्जितिः | 

खनादयन्तस्त विश्वसश्वत्थामानमभ्ययु ve Il 
वे सब नाना प्रकारके विचित्र हास्य, आक्रोश, गजेनध्वनिसे विश्वको नादित करते अश्वत्था- 
माकी ओर आने लगे ॥ ४६॥ 

संस्तुवन्तो महादेव भा! छुवाणाः Basa: 

विवर्धेयिषवो द्रौणे महिमानं नहात्सनः ॥ ४७॥ 
बे महादेवकी स्तुति कर रहे थे, साथ साथ ही प्रकाशमान तेज पैदा कर रहे थे ओर महात्मा 
अश्वत्थामाकी महिमा बढाना चाहते थे ॥ vo ॥ 

जिज्ञासमानास्तत्तेजः सौपिकं च REAT: | 

मीसोय परिघालातशूलपडिशपाणयः । 

घोररूपाः समाजग्सुभूतसंघाः समन्ततः ॥ ४८॥ 
बे भूतसंघ उसका तेज जाननेकी और सौप्तिक देखनेकी इच्छा कर रहे थे, इसलिये भयंकर 
परिघ, अलात, शूल और पडिश हाथभं लिये भयानक रूप धारण करके चारों Awa AA- 
त्थामाकी ओर दांडे ॥ ४८॥ 

जनयेयुर्भयं थे स्म चैलोक्यस्यापि दशनात्‌ | 

प्रक्षमाणोऽपि व्यथां न चकार महाबलः ॥ ४९ ॥ 

जो अपने दर्शनसे त्रेलोक्यको भी भयभीत करें उन्हे देखकर महाबलवान्‌ अश्वत्थामा व्यथित 
नहीं हुआ ॥ ४९ ॥ 
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अथ द्रौणिधेलुष्पाणिवेद्धगोधाड्युलिचयान | 
स्वथभेवात्मनात्मानखुपहारसुपाहरत्‌ ॥ ५० il 
फिर FAI और तलहत्थी पहने हुए अश्वत्थामाने स्वयं ही अपने शरीरका उपहार समर्पित 
किया ॥ ५० ॥ 


Waly समिधस्तञ्ञ पवित्राणि चिता दाराः । 
हविरात्मवतश्ाात्मा तस्मिन्‍मारत काणि ॥ ७१ N 


Cw A ~ 
उस कमेमें धनुष ही सांमेध थी, तीक्ष्ण बाण पवित्र थे ओर हे महाराज | उसकी आत्माको 
ही हविद्रंब्य बनाया गया था ॥ ५१ ॥ 


ततः सौम्धेन AAW द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ | 

उपहारं महासन्युरथात्मानसुपाहरत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी और महा क्रोधी अश्वत्थामाने सौम्य मंत्रका उच्चार करके उपहारकी तौरपर 
अपने आपको समर्पित किया ॥ GR II 

तं रुद्रं रौद्रकर्माणं रौद्रैः RAAJAN | 

अभिष्टत्य महात्मानमित्युचाच कूताञ्जलिः ॥ ५३ ॥ 
भयप्रद कमे करनेवाले, रोद्र Ba पराजित न होनेवाले महात्मा रुद्र शिवकी स्तुति करके 
ओर हाथ जोडकर इस प्रकार बोला ॥ ५३ ॥ 

इसमसात्मानमद्याह जातमाङ्किरसे RS | 

अग्नौ जुहामि भगवन्प्रतिणह्लीष्य सां बलिम्‌ ॥ ५४ I 
है भगवान्‌ ! आज आंगिरस कुलमें जन्मा हुआ में स्वयं अपना ही हवन कर रहा हूं, मेरे 
इस बलिदानका स्वीकार करो ॥ ५४॥ 


भवद्धकत्या महादेव परमेण समाधिना | 

अस्यासापादि विश्वात्मन्नु पाकुलि तवाग्रतः ॥ ५७ ॥ 
हे विश्वस्वरूप महादेव ! तुम्हारी भक्ति ओर परम समाधियोगसे संकटके समय तुम्हारे सामने 
आत्मसमपेण कर रहा हूं ॥ SS ॥ 

त्ययि सर्वाणि भूतानि सवेञ्चूतेषु चासि वै। 

गुणानां हि प्रधानानामेकत्यं त्वयि तिष्ठाति ॥ ५६ ॥ 
तुम्हारे अंदर सब प्राणिमात्र समाविष्ट हैं, तुम सब प्राणियोंमें हो । प्रधान JR एकता 
तुम्हमे है ॥ ५६ I 
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सर्वेश्ूताराय विसो दृविभतसखुपस्थितस्‌ | 
LATZ मां देव यव्यचाक्याः परे मथा ॥ ५७ Il 
हे सवे भूतोंके अंतस्थित, प्रभो, देव ! यदि शत्रुओको जीतना मेरे लिये असंभव हो तो दृबि- 
द्रेव्यके रूपमें उपस्थित मुझे तुम स्वीकार करो ॥ ५७॥ 


इत्युक्त्वा द्रौणिरास्थाय तां बेदी दीसत पायकाम्‌ । 
संत्यत्तात्मा समारुह्य क्ष्णवत्मन्युपाविशत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अश्वत्थामा यों कहकर प्रज्वलित अभिवाली उस बेदीपर आरूढ होकर, अपनी आत्माका त्याग 
करके WAY बैठ गया ॥ ५८ ॥ 


तसूध्वेवाह्ं AAS Ter हविरुपस्थितस्‌ । 
अन्नवीद्धगवान्साक्षान्महादेवो हसन्निव ॥ ५९॥ 
ऊपर बाहू उठाकर हविळे रूपमें उपस्थित, निश्चेश अश्वत्थामाकी देख स्वयं भगबान्‌ महादेव 
gad इंसते बोले ॥ ५९ II 
सत्यशौचाजेवत्यागैस्तपस्ा नियभेन च | 
क्षान्त्या सक्त्या च चत्या द्या च वचसा तथा ॥ &e ll 
सत्य, शोच-पवित्रता, ऋजुता, त्याग, तप और नियमसे तथा क्षमा, भक्ति, धेये, बुद्धि और 
वचनसे ॥ ६०॥ 


यथावदहसारादः कुष्णेनाछिछकमेणा | 

तस्मादिष्टतमः कुष्णादन्थो मम न विद्यते ॥ ६१ ॥ 
शुद्ध कमे करनेवाले श्रीकृष्णने मेरी बहुत ठीक तरह आराधना की है, इसलिये मेरा कृष्णकी 
अपेक्षया अधिक कोई नहीं है ॥ ६१ ॥ 


Raa तस्य संसानं त्वां च जिज्ञासता सया | 

पाश्वालाः सहसा गुप्ता मायाश्च AeA: कताः ISRN 
उसका सन्मान करनेके लिये और तेरी परीक्षा करनेके लिये Ha पाश्वालोंकी रक्षा की और 
बहुविध मायाकी रचना की ॥ ६२ ॥ 


कृतस्तस्थेष संमानः पाञ्चालान्रक्षता सया | 

arate कालेन नेषामद्यास्ति जीवितम्‌ ॥ ६३। 
पाञ्चालोकी रक्षा करनेवाले मेने HUH समान किया | परंतु कालने इन्हें पराजित किया 
है, अब उनका जीबन बाकी, नहीं, SLSR, | f Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





मद्दाभारते [ सोतिकपवै 
VARTA महेष्वासं 'मगवानात्सनस्तलुस्‌ | 
आविवेश ददौ चास्मै Aas खड्गस्ुत्तमस्‌ | ॥ ६४ ॥ 
महातेजस्वी अश्वत्थामासे यों बोलकर भगवानने उस आत्माके शरीरमें प्रवेश किया और 
अश्वत्थामाको एक उत्तम तलवार भेट की ॥ ६४॥ 
अथाविष्टो भगवता सूयो जज्वाल तेजसा | 
वष्मवांशाभवद्युद्धे देवसखुछ्टेन तेजसा ॥ २९५ ॥ 
भगवानके तेजसे आविष्ट अश्वत्थामा फिर बडे तेजसे चमकने लगा ओर भगवानके दिये तेजके 
कारण वह युद्धमें बडा बलवान्‌ हो गया ॥ ६७ ॥ 
तमहृर्याने भूताने रक्षांसि च समाद्रवन्‌ | 
आसितः शाञ्चशिविरं यान्तं साक्षादिवेश्वरस्‌ ॥ ६६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते खोतिकपवाणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ३०५॥ 
शत्रुके AA TANS अश्वत्थामाके साथ अदृश्य भूत और राक्षस चलने लगे, Ta साक्षात्‌ 
महादेवके साथ चलते हैं ॥ ६६ ॥ 
॥ महाभारतके NMRA सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ३०५॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 

तथा प्रयाते शिबिरं द्रोणपुत्रे महारथे | 

RAHI भोजश्च भयातो न न्यवतेताम्‌ Teal 
TUE बोले- जब महारथ अश्वत्थामा शिबिरकी ओर चला गया तब कृप और कृतवर्मा 
भयातुर होकर पीछे नहीं हटे क्या १ ॥ १ ॥ 

कचिन्न वारितौ क्षुद्रै रक्षिभिनॉपलक्षितो | 

असह्याभिति वा मत्वा न fase महारथौ ॥ २॥ 
क्या क्षुद्र रक्षकोंने ed देखकर रोका नहीं ? अथवा यह असह्य समझकर दोनों महारथ 
क्या पीछे नहीं इटे ? ॥ २॥ 

कचित्प्रमथ्य शिबिरं हत्वा सोमकपाण्डवान्‌ | 

दुयोधनस्य पदर्वी गतौ परमिकां रणे Rl ७ 
शायद शिबिरका विध्वंस करके, सोमक और पाण्डबोका नाश करके युद्धर्म क्या उन्हाने 
दुर्योधनकी परम पदवी तो प्रा नहीं at? i rt Digitized by eGangotri 
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पाश्चालैवो विनिहतौ कचिन्नास्यपतां क्षितौ | 

कचित्ताभ्यां कृतं कमे तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ४॥ 
शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि वे दोनों पांचालों द्वारा मारे जाकर भूमिपर सो गये दों ? 
हे सञ्जय ! उन्होंने जो काम किया हो सो मुझे कह सुनाओ ॥ ४ ॥ 

aaa saraq 

तस्मिन्प्रयाते शिविरं द्रोणपुचे सहात्मानि | 

RI कृतवा च शिबिरद्वा्थतिछताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सञ्जय बोले- जब महात्मा द्रोणपुत्र शिबिरमें घुस गया तब कृप और कृतवमा दोनों शिविरके 
द्वारपर खडे रहे ॥ ५ ॥ 

अश्वत्थामा तु तौ दृष्ट्रा यत्नवन्तौ महारथो | 

TES! शानक राजन्निदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अश्वत्थामा उन दोनों महारथोंको यर्नशील साहाय्यक देखकर आनंदित हुआ ओर हे 
महाराज ! धीरे धीरे यों बोला ॥ ६॥ 

यन्तौ भवन्तौ पर्याप्तौ सवेक्षञध्रस्थ नादाने | 

कि gaara प्रसुप्तस्य विशेषतः ॥७॥ 
यदि तुम दोनों प्रयतन करोगे तो सारे क्षत्रियोंका नाश करनेमें पूरी तरह समर्थ होंगे, तो 
फिर युद्धमें अवशिष्ट और खास करके निद्रितोंका नाश कर सकोगे यह कहनेकी भी आवस्यकता 
क्या है? ॥ ७॥ 

अहं प्रवेक्ष्ये शिबिरं चरिष्यामि च कालवत्‌ | 

यथा न कश्चिदापि से जीवन्छुच्येत मानवः ॥ ८ ॥ 
X MHA प्रवेश करूंगा ओर कालके समान संचार करूंगा, तुम ऐसा करो जिससे कोईभी 
मनुष्य जिंदा न छूटे ॥ ८ ॥ 

इत्युक्त्वा ्राविशद्द्रौणिः पार्थानां शिविरं महत्‌ | 


अद्वारेणाभ्यवस्कन्य्य विहाय भयमात्मनः ॥९॥ 
यों कहकर अश्वत्थामा पाण्डवोंके विशाल शिबिरमें भय छोड़कर अद्वारमंसे कूदकर घुस 
गया ॥ ९ ॥ 

स TAZI महाबाइरुददेशाज्ञश्च तस्थ ह्‌ । 

JSIR निलयं शनकैरभ्युपागसत्‌ ॥ १०॥ 


वह महाबाहु और अपना उद्देश्य ठीक जाननेवाला अश्वत्थामा यों प्रवेश करके BAA 
शिबिरमें धीरे धीरे पहुंच" गया1॥ छा phi) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti , ` 
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ते तु कृत्वा महत्कसे BSW TARA | 

परसुप्ता चै स्पुविश्वस्ताः स्व लैन्धपरिचारिताः ॥ ११॥ 
बे लोग तो युद्धमें बडा कर्म काके थके हुए थे और अपने सैन्यसे घिरे gu खूब विश्वाससे 
सो रहे थे । ॥ ११ ॥ 

अथ WAZA AGHA JLA भारत | 

पाञ्चाल्यं Waa द्रौणिरपद्दयत्सुप्तमन्तिकात ॥१९॥ 
हे भारत ! BaD उस मंदिरमें प्रवेश करके अश्वत्थामाने शय्यापर सो रहे पांचालराजको 
देखा॥ १२॥ 

क्षीमावदाते सहति स्पध्यास्तरणसंबूते | 

माल्यप्रवरसंयुक्ते Tague चासिले ॥१३॥ 
रेशमी विशाल ओर स्पृहणीय आस्तरणसे ढंके, फूलोंसे युक्त, धूर HT GALA सुगंधित ॥ १३॥ 

त॑ शयानं महात्मानं ATTAR भ थस्‌ | 

प्राबोधयत पादेन MAAA सहीपते ॥ १४ ul 
शयनपर निःशंक ओर अब किसीसे भय नहीं ऐसा समझकर सोगये महात्माको Jaa 
हे महाराज | उसने पेरसे जगाया ॥ १४ ॥ 

बुद्ध्वा चरणस्पशखझुत्थाय रणदुभेदः | 

अभ्यजानदसेयात्मा ANJA भहारथस्‌ ॥ १९५ II 
पैरके CVA जानकर उस रणशूर, महात्मा BETA जागकर अश्वत्थामाको पहचान 
लिया ॥ 2& I 

तसुत्पतन्त शायनादश्वत्थासा सहाबलः | 

केशेष्वालस्ब्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले ॥ १६॥ 
शय्यापरसे ऊपर उठेनेबाले VIHA महाबलवान्‌ अश्वत्थामाने दोनों हार्थांसे बाल पकडकर 
AAT ,घसीटा ॥ १६॥ 

स बलात्तेन निष्पिष्टः साध्वसेन च भारत | 

निद्रया चैव पाञ्चाल्यो नाशकचेछितुं तदा ॥ १७॥ 
हे भारत ! इस तरह शीघतासे बलपूर्वक धरतीपर घसीटा हुआ Ege निद्रासे व्याकुल था, 
इसलिए कुछ भी हिलचाल नहीं कर सका ॥ १७॥ | 

AARET पदा राजन्कण्ठे चोरसि चोलयोः। 

नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत्‌ ॥ १८॥ 
उसपर झपटकर कण्ठ और छातीपर पेरोंसे प्रहार करके अश्वत्थामा «twa और GRA 
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तुदन्नखेस्तु स द्रौर्णि नातिव्यक्तसुदाहरत | 

आचायेपुत्र शास्त्रेण जहि मा मा चिरं Hur: | 

त्वत्कृते खुकृताल्लोकान्गच्छेय द्विपदां वर ॥ १९ ॥ 
बह अपने नाखूनोंसे अश्वत्थामाका प्रतिकार करनेका प्रयत्न करते हुए अस्पष्ट शब्दोंमें 
बोला- “ हे आचार्यपुत्र ! तुम मुझे Baa मार डालो, विलंब मत करो । दे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
हाथों मरनेसे में पुण्यलोक प्राप्त करूंगा tl १९॥ 

तस्याव्यक्तां तु तां वाचं संश्रुत्य द्रौणिरजवीत्‌ | 

आचायंघातिनां लोका न सन्ति कुलपांसन । 

तस्माच्छर्त्रण निधनं न त्वमहेसि TAA ॥ २० ॥ 
उसकी अस्पष्ट बोली सुनकर अश्वत्थामा बोला- हे कुलकलक, दुष्ट ! गुरुका घात करनेवालोंके 
लिये पुण्य लोक नहीं हैं । इसलिये तू शस्रसे वध करने योग्य नहीं है ॥ २०॥ 

एवं ज्ुवाणस्तं वीरं सिंहो सत्तामिव RTA । 

सर्मस्वभ्यवधीत्क्रुद्धः पादाष्ठीलैः सुदारुणैः ॥ २१॥ 
यों कहकर जेसे मत्त हाथीको सिंह मारता है वैसे अश्वत्थामा उस वीरके मर्मापर पेरांसे 
दारुण आघात करने लगा ॥ २१ ॥ 

तस्य वीरस्थ चाव्देन सार्थेशाणस्थ वेइमानि | | 

अबुध्यन्त महाराज स्त्रियो थे चास्य रक्षिणः ॥ २२ II 
है महाराज | जब वह वीर यों घरहीमें मारा जा रहा था तब उसके चीखने-कराहनेके शब्दसे 
स्त्रियां ओर उसके रक्षक जाग उठे ॥ २२॥ 

ते दृष्टा वष्सेवन्तं तमतिमालुबविक्रमस प 

JANA व्यवस्यन्तो न स्म प्रव्याहरन्भयात्‌ ॥ २३॥ 
उस भयानक, अतिमानवी कमे करनेवाछेको भूत ही समझकर वे लोग भयके मारे कुछ 
बोल भी न सके ॥ २३॥ 

ते तु लेनाश्युपाथेन गमयित्वा TARIA | 

अध्यातिष्ठत्स तेजस्वी रथं प्राप्य FINAL ॥ २४॥ | 
इस तरहके आक्रमणसे SA AAA यमनगरीकी ओर भेजकर, वह तेजस्वी अश्वत्थामा 
सुदशेन रथके पास पहुंचकर उसपर आरूढ हुआ ॥ २४॥ 

स तस्य भवनाद्राजनिष्क्रस्यानादयन्दिदाः | 

रथेन शिबिरं प्रायाज्िघांसुर्द्रिबतो बंली ॥ २५ ॥ 
वह बलिष्ठ अश्वत्थामा उसके THA बाहर निकलकर wa दिशाओंको निनादित करता 
हुआ BMH वघ करनेकी इच्छासे लिबिरकी ओर चल पडा ॥ RA ॥ 
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अपकान्ते ततस्तस्मिन्द्रोणपुत्रे महारथे | 
सह ते रक्षिभिः aad: प्रणेदुर्याषितस्तदा ॥ २६ ॥ 
महारथ अश्वत्थामाके चले जानेके बाद सवे रक्षकोंके साथ श्रियोने बडी Freres की ॥२६॥ 
राजान निहतं CST wal शोकपरायणाः 
व्याकोशान्क्षत्रियाः सर्वे FETA भारत ॥ २७॥ 
है भारत ! धृष्टयुम्नके क्षत्रिय अपने राजाका यों मारा जाना देखकर अतीव शोकमम्न होकर 
आक्रोश करने लगे ॥ २७॥ 


तासां लु तेन शब्देन समीपे क्षत्रियर्षभाः | 

fast च समनह्यन्त किमेतादिति aaa, ॥ २८॥ 
उनके उस शब्दसे जो पासमें क्षत्रिय थे वे शीघही उठ खडे हुए और पूछने लगे कि यह 
क्या है ? ॥ २८ ॥ 

स्त्रियस्तु राजन्विचस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य तस । 

अल्लवन्दीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति वै ॥ २९॥ 
महाराज | अश्वत्थामाको देखकर घबराई हुई ख्यां तो दीनकण्ठसे कहने लगीं कि जल्दी 
उसके पीछे दोडो ॥ २९ ॥ 


राक्षसो वा मनुष्यो वा नैनं जानीमहे वयस्‌ | 
हत्वा पाञ्चालराजं यो रथमारुच्य तिष्ठाति ॥ ३०॥ 

पांचालोंके राजा gA वध करके जो कोई रथपर चढकर आरूढ दोणया है वह 
राक्षस है या मनुष्य है यह इम नहीं जानतीं ॥ ३० ॥ 

ततस्ते योधसुख्यास्तं सहसा पर्यवारयन्‌ | 

स तानापततः सवो चुद्रासत्रेण व्यपोथयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब उन सब वीरप्रसुखोने एकदम उसे चारों ओरसे घेर डाला । उसने see आते देखकर 
CAH प्रयोग करके सबको मार डाला ॥ ३१ ॥ 

धृष्टय़ाप्न च हत्वा स तांश्चैवास्य पदानुगान्‌ | 

अपदयच्छय ने रुपसुत्तमौजसमन्तिके ॥ ३२॥ 
यों vegan ओर उसके अनुयायियोंको मारनेके बाद उसने पास ही शयनपर सोरहे 


उत्तमोजसको देखा ॥ BRM | 
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तसप्याकऋर्य पादेन कण्ठे चोरसि चौजसा | 

तथेव सारयामाखस विनदेन्तमरिंदमम्‌ ॥ ३३॥ 
उसपर भी आक्रमण करके Hos ओर छातीपर पेरोसे प्रहार करके उसने उस पराक्रमशाली 
और चिल्लाते हुए उचमोजसको उसी तरह मारा ॥ ३३॥ 

युधामन्युस्तु संप्राप्ती मत्वा ते रक्षसा हतस्‌ | 

nagas वेगेन ale द्रीणिमताडयत्‌ ॥ ३४॥ 
यों समझकर कि उसे उत्तमोजसको किसी राक्षसने मारा हो, युधामन्युने गदा उठाकर 
अश्वत्थामाको SAI वेगसे प्रहार किया ॥ ३४॥ 

तमभिद्रुत्य जग्राह क्षिती चैनमपातयत्‌ | 

विस्फुरन्तं च पङ्ुवत्तयैयैनममार यत्‌ ॥ ३॥ 
लपककर TATA उसे पकडकर भूमिपर गिराया और तडफडानेबाले उसे उसी तरह 
पशुके समान मार डाला ॥ ३५ ॥ 

तथा स वीरो इत्वा तं ततोऽन्यान्ससुपाद्रवत्‌ | 

संसुप्तानेच राजेन्द्र तच तत्र महारथान | 

स्फुरतो वेपभानांश्च शामितेब WEA ॥ ३६ ॥ 
वह वीर उस प्रकार उसे मारकर फिर औरोंकी ओर दौड पडा | हे महाराज | जगह जगह 
सोये हुए महारथोंको उसने जब बे छटपटा रहे थे, कांप रहे थे, Aa शमिता यज्ञमें पश्चुओंको 
मारता है, वैसाही मार डाला ॥ ३६ ॥ 

ततो ARAMA जघानान्यान्एथरजनान | 

भागशो विचरन्मागोनसियुद्धाविशारदः _ ॥३७॥ 
फिर उस खड्गयुद्धप्रबीण अश्वत्थामाने खड्ग लेकर बहांके ओर सेनिकोंको भागशः सब 
मार्गोपर FAB काट डाला ॥ ३७॥ 

तथैव GA संप्रेष्य कायानान्मध्यगोल्मिकान्‌ | 

श्रान्तान्न्यस्तायुधान्खर्वान्क्षणेनेव व्यपोथयत्‌ ॥ ३८॥ 
तथा GAR अन्दर और बाहर देखकर सब wh aie, aaa सोये हुए गुल्मस्थोंको 
क्षणभरहीमें उसने मार डाला ॥ ३८ ॥ 

योधानश्वान्द्रिपांखचैच प्राच्छिनत्स वरासिना | 

रुधिरोक्षितसर्वाङ्गः HIST इवान्तकः ॥ ३९॥ 
उसने अपने उत्तम खडसे सैनिकों, Tel और दाथियोंको भी काट डाला | तब उसका 
सारा शरीर GAT लिप्त हुआ था ओर वह कालनिर्मित अन्तकसमान दीख रहा था ॥३९॥ 

नर 
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विस्फ्रड्धिश्व तैद्रीणिनिस्त्िवास्थोच्यमेन च | 

अशक्षेपेण तथेवासेस्त्रिधा रक्तोक्षितो5मवत्‌ ॥ ४० ॥ 
वह अश्वत्थामा उनकी मरनेवालॉकी छटपटाहटसे, खड्गके उठानेसे ओर खड्गको फॅकनेसे 
यों तीन प्रकारसे रक्तविलिप्त होगया था ॥ ४० ॥ 


तस्य लोहितसिक्तस्थ दीसखडूगस्य युध्यतः | 

अमानुष इवाकारो TAY परल'भीषणः ॥ ४१॥ 
उस लोहलहान, दीप्त खड़गसे लडनेवाले अश्वत्थामाकी आकृति परम भयावनी और अमानुष 
MGA पड रही थी ॥ ४१ ॥ 


ये त्वजाग्रत कौरव्य तेऽपि शाब्देन मोहिताः | 
निरीक्ष्यमाणा अन्योन्यं द्रौणिं eet प्रविव्यथुः ॥४२॥ 
हे कौरवराज! जो लोग जाग उठे थे बे भी उस शब्दसेही मूर्छित हो गये, और अश्वत्थामाको 


AT aS 


देखकर एक दूसरेको देखते हुए बहुत पीडित हुए ॥ ४२ ॥ 
तट्रपं तस्य ते दृष्ठा क्षत्रियाः NARA: | 


राक्षसं सन्यमानास्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ ॥ ४३॥ 
TAHA मारनेवाले क्षत्रियोंने उसका Te रूप देखकर उसे राक्षस माना और अपनी आंखे 
मूंद लीं ॥ ४३॥ 

ख़ घोररूपो व्यचरत्कालवाच्छिबिरे ततः । 

अपइ्यद्द्रौ पदीपुज्ानवशिष्टांश्च सोमकान्‌ ॥ ४४ ॥ 


बादमें बह घोर रूपवाला अश्वत्थामा शिबिरमें घूमने. लगा और उसने द्रौपदीके पुत्रोंकी और 
बचे हुए MARAI देखा ॥ ४४ ॥ 
Jean हतं wear द्रोपदेया विशां पते | 
अवाकिरञ्दारब्रातैर्भारड्ाजममीतयत्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज ! महारथ द्रौपदीपुत्र AR वध सुनकर, AAI होकर हाथमें धनुष लेकर 
SAT अश्वत्थामापर बाणोंकी बोच्छार बरसाने लगे ॥ ४ It 


ततस्तेन निनादेन AIS प्रभद्रकाः 
दिलीसुखैः शिखण्डी च ANJA समादंयन्‌ ॥ ४६ ॥ 


फिर उस आवाजसे जाग उठे प्रभद्रकों ओर शिखण्डीने अश्वत्थामापर शरवषाव करना ATA: 


किया ॥ ४६ ॥ 
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ANAM aeg शरवर्षाणि TIA: | 
ननाद AARNE जिघांसखुस्तान्सुदुजथयान ॥ ४७ ॥ 


अश्वत्थामाने शर WUT करनेवाले, दुजेय बीरोंक़रो देखकर उन्हें मारनेकी इच्छासे बहुत 
जोरदार गजना की ॥ Vo li 


ततः परमससंक्रद्ध: पिलुचेधमनुस्मरन्‌ | 

अवरुद्य रथो पस्थात्त्वरभाणो5शभिदुद्र॒वे ॥ ४८ ॥ 
फिर पिताके वधका स्मरण करके बहुत क्रुद्ध हुआ अश्वत्थामा शाप्रतासे रथमेंसे नीचे उतर- 
कर उनकी ओर दोड पडा ॥ ४८ ॥ 


सहस्त्रचन्द्र विपुलं शहीत्वा चमे संयुगे । 
खड्गं च विपुलं दिव्यं जातरूपपरिष्कृतम्‌ | 
द्रीपदेयानभिद्रत्य खड्गेन व्यचरहली ॥ ४९ ॥ 
हजारों चंद्रो जैसा दीखनेवाला चम॑ ओर विशाल, दिव्य खड्ग लेकर, द्रोपदीपुत्राकी ओर 
दोडकर खड़गके साथ वह बलवान्‌ घूमने लगा ॥ ४९ ॥ 
| ततः स नरशादूलः प्रतिविन्ध्यं तमाहवे | 
कुक्षिदेरोऽवधीद्राजन्स हतो न्यपतदूझुवि ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर हे महाराज ! उस नर व्याप्रने प्रतिविंध्य की कौरवपर sa युद्धमें प्रहार किया और 
बह मरकर भूमिपर गिर पडा ॥ ७० ॥ 


प्रासेन विदूध्वा द्रौणिं तु खुतसोमः प्रतापवान्‌ | 


GAMA AJATTI द्रोणपुत्रलुपाद्रवत्‌ ॥ ५१॥ 
प्रतापवान्‌ सुतसोम अश्वत्थामाको एक प्राससे जखमी करके फिर खड्ग उठाकर उसकी ओर 
दांडा ॥ ५१ ॥ 

सुतसोमस्य सासिं तु बाहु छित्त्वा नरषेम! | 

पुनरश्यहनत्पाश्व स भिन्नहृदयोऽपतत्‌. ॥ ५२॥ 


उस नरर्षभ पराक्रमशीलने सुतसोमका खड़गवाला हाथ काट डाला और फिर उसकी पसलीमें 
प्रहार किया जिससे हृदयका छेद होकर वह गिर पडा ॥ GR ॥ 

नाकुलिस्तु रातानीको रथचक्रेण वीयंवान्‌। 

दोभ्योसुत्क्षिप्य वेगेन वक्षस्येनमताडयत्‌. ॥५३॥ 
नकुलके पुत्र MAA शतानीकने दोनों हाथोसे रथका पहिया उठाकर बडे वेगसे उसकी 
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अताडयच्छतानाीक FRAN Sag सः 

स विह्वलो यथौ ale ततोऽस्यापाहरच्छिरः ॥ ५४ ॥ 
जब शतानीकने चक्र फेंका तब उस ब्राह्मणने उसे बहुत पीठा । जिससे जजेर होकर वह 
जमीनपर गिर पडा, फिर अश्वत्थामाने उसका शिर काट लिया ॥ ५४ i 


WARM तु परिघं ग्रहीत्वा समताडयत्‌ | 

अभिद्रुत्य ततो द्रोणि सव्ये स फलके Wary ॥ (५७ II 
श्रुतकमाने परिघ लेकर अश्वत्थामाकी ओर दौडकर उसकी बांयीं बाजूपर जोरदार प्रहार 
किया ॥ ५७ ॥ 


स तु तं श्षुतकर्माणसास्थे जन्ने वरासिना | 

स हतो न्यपतद्‌ सूमो विसूढो विकृताननः ॥ ५६ ॥ 
अश्वत्थामाने उस श्रृतवमोके भुहपर खड्गसे प्रहार किया, जिससे वह अचेतन होकर पृथ्वीपर 
गिरा, उसका भुह टेढा मेढा होगया ॥ ५६ ॥ 


तेन झाव्देन वीरस्तु श्रुतकीतिमेहाधनः 
अश्वत्थामानमासाद्य दारवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ ५७॥ 


ANA 


उस आवाजसे उठकर महाधलुधारी चीर श्रतकीतिने अश्वत्थामापर आक्रमण करके बाणोंकी 
बाछार करनी शुरू की ॥ ५७॥ 


तस्यापि दारव्षाणि चर्सणा प्रतिवार्थ सः! 
कुण्डलं शिरः कायाद्ञ्राजमानमपाहरत्‌ ॥ ५८ ॥ 

उसके भी शरवषांवको THA रोककर अश्वत्थामाने उसका कुण्डलयुक्त तेजस्वी सिर शरीरसे 
अलग किया ॥ ५८॥ 

ततो भीष्मनिहन्ता तं सह सर्वे: प्रभद्रकैः । 

अहनत्सवेतो वीरं नानाप्रहरणैबेली | 

शिलीसुखेन चाप्येनं शुवोमेध्ये समादेयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उसके बाद भीष्मका वध करनेवाले शिखण्डी सब प्रभद्रक वीरॉके साथ उस वीरको अनेक 
Tala चारों ओरसे मारने लगा | उसे दोनों Arata ta बाणसे जखमी किया ॥ ५९ ॥ 

स तु कोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो महाबलः | 

शिखण्डिनं समासाद्य द्विधा चिच्छेद सोऽसिना। ॥ ६०॥ 
फिर क्रोधाबिष्ट ओर बलवान्‌ अश्वत्थामाने शिखण्डीकी ओर लपककर खड्गसे उसे चीरकर 
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शिखण्डिनं ततो हत्वा कोधाविष्ट! परन्तपः | 

प्रसद्रकगणान्सवानभिदुद्राव वेगवान | 

aq शिष्टं विराटस्थ घल तच्च समाद्रवत्‌ ॥ ६१॥ 
फिर उस क्रोधाविष्ट ओर शत्रुनाशक अश्वत्थामाने शिखण्डीको मारनेके बाद बडे वेगसे सारे 
प्रभद्रक गणोंपर हमला किया, और जो विराटकी बची हुईं सेना थी उस पर भी इमला 
किया ॥ ६१ ॥ 

द्रपदस्च च पुराणां पौत्राणां सुहृदामापि। 

TA कदनं घोरं दृष्ट्रा ष्वा महाबलः ॥ ६२॥ 
उस मह्दाबलवान्‌ने देख देखकर दुपदके पुत्रों, Tat ओर Haar भी भीषण हत्याकांड 
किया ॥ ६२॥ 

अन्यानन्यांश्च पुरुषानाभिसत्थाभिखत्य च | 

न्यळून्तदासिना द्रौणिरसिमागविशारदः ॥ ६३॥ 


उस खड्गवीरने जो दूसरे वीर थे उनके भी पास जा जाकर एकेकको खड्गसे काट 
डाला ॥ ६३ ॥ 


काली रक्तास्थनयनां रक्तमाल्यालुले पनास | 

रक्ताम्बरधरासेकां पाशहस्तां शिखण्डिनीम्‌ ॥ ६४॥ 
उसी समय सेनिकोने लाल मुंह ओर आंखोंवाली, लाल माला ओर अनुलेपनवाली, शिखण्डिनी 
काली जो लाल बस्न पहने हुए और हाथमे पाश लिये इए थी उसे देखा ॥ ६४॥ 

IEJ: कालरात्रि ते स्मयसानामचस्थितास्‌ | 

नराश्वक्कु्जरान्पाशैबेद्ध्या चोरैः प्रतस्थुषीम्‌ 

हरन्तीं विविधान्प्रेतान्पारावद्धान्विसूर्घजान्‌। ॥ ६८ ॥ 
जब उन्होने देखा तब कालरात्रि हंस रही थी, और घोर पाशोंसे मनुष्यों, हाथियों और 
घोडोंकी बांधकर, विविध प्रेतोंको जो केशविरहित थे ले जा रही थी ॥ ६५ I 

स्वप्ने सुप्तान्नयन्ती तां राचिष्वन्याखु मारिष | 

दहझुर्योधसुख्यास्ते घ्नन्तं द्रौणिं च नित्यदा ॥ ६६॥ 
हे राजन्‌! अन्य रात्रिओंमें सो रहे वीर प्रमुखोने ANH इस तरह सबको ले जानेबाली उस 
कालीको ओर मारनेबाले अश्वत्थामाको नित्य देखा था ॥ ६६॥ 

थतः प्रवृत्तः संग्राम! कुरुपाण्डवसेनयोः | 

ततः wala तां कृत्यासपदयन्द्रौणिभव च ॥ ६७ ॥ 
जबसे लेकर ALC ओर पाण्डवॉकी सेनाका युद्ध चाळू हुआ था तभीसे वे उस कृत्याको 
और अश्वत्थामाको देखते. आये QAI GAA) Veda Nidhi Marana ण 0 0 
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तांस्तु दैवहतान्पूर्व पश्चाद्‌ दौणिन्यपातयत्‌। 

त्रासयन्सवभ्ूतानि विनदन्भैरवान्रवान्‌ ॥ ६८ ii 
इस तरह पहले ही देवके मारे उन सबको बादमें अश्वत्थामाने मार डाला | वह भीषण आवाज 
करके सब प्राणियोको घबरा रहा था ॥ ६८॥ 


TACIT ते चीरा दरानं पौयेकालिकम्‌ | 
SS इदं तदित्यमन्यन्त दैवेनोपानिपीडिताः ॥ ६९ ॥ 

उस पूर्वकालिक दशेनका स्मरण करके देवके द्वारा मारे गये उन वीरोंने समझ लिया कि 
यह बही है ॥ ६९ ॥ 

ततस्तेन निनादेन प्रत्यबुध्यन्त धन्विनः | 

शिबिरे पाण्डवेयानां शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ७०॥ 
फिर उस आवाजके कारण पाण्डवोंके MEN सेकडों, हजारों धनुर्धर जाग उठे ॥ ७०॥ 

सोऽच्छिनत्कस्यचित्पादौ जघनं चैव कस्यचित्‌ | 

कांश्चिडिमेद पार्श्वेषु कालसृष्ट इवान्तकः ॥ ७१॥ 
उसने किसीके पेर तोड डाले, तो किसीका जघन; उसने कालानिर्मित अन्तकके समान 
किन्हींको पसलियोंमें छिन्न भिन्न किया ॥ ७१ ॥ 

अत्युग्रप्रतिपिष्टे्च नदद्धिश्व Wage | 

गजाश्वसथितैश्ान्येर्मही GATT AAT AT ॥ ७२॥ 
महाराज! भीषण रीतिसे पिसे गये, आतुरतासे चिह्लानेवाले तथा हाथी-घोडों द्वारा कुचलाये 
गये अन्य वीरोंके शरीरोंसे भूमि व्याप्त हो गई ॥ ७२॥ 

Talal किमिदं कोऽयं कि sea: कि नु कि कलस | 

एवं तेषां तदा द्रौणिरन्तकः समपद्यत ॥ ७३॥ 
यह क्या है ? यह कौन दे? यह शब्द केसा ? यह क्या किया ? आदि वे जब आक्रोश 
कर ही रहे थे कि इतनेमें उनका अन्तक अश्वत्थामा वहां आ WHAT था ॥ ७३॥ 

अपेतशास्त्रसनाहान्संरच्धान्पाण्डु ख्ख यान | 

प्राहिणोन्स्रत्युलोकाय द्रौणिः प्रहरतां वरः ॥ ७४॥ 
लडनेवालोमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने शस्रविरद्वित, घबराये हुए पाण्डव वीरोंको यमलोक भेज 
दिया ॥ ७४॥ 
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ततस्तच्छस्त्रचित्ररता उत्पतन्तो आपातुराः | 

निद्रान्धा नष्टसंज्ञाश्च तच तत्र निलिल्यिरे ॥ ७% ॥ 
उसके TAT डरे हुए, भयातुर, उठनेबाले, निद्रान्ध और बेपुध हो जगह जगह पडे छिप 
गये ॥ ७५ ॥। 


ऊरुस्तरु भणुहीताश्च करमलाभिहतौज सः | 

विनदन्तो wat अस्ताः संन्यपेषन्परस्परस्‌ ॥ ७६ il 
डरके मारे उनका तेज कम हो गया था, वे बडे खंभोंको पकडकर, अयसे बहुत चिछा- 
चिल्लाकर आपसमें ही परस्परको मारने लगे ॥ ७६॥ 


ततो रथं पुन द्रौणिरास्थितो मीमनिस्वनम | 
घलुष्पाणिः छारेरन्यान्प्रेषयद्वे AATA ॥ ७७॥ 
बादमं भयंकर आवाज करनेवाले TAY आरूढ होकर ओर हाथमें धनुष बाण लेकर अश्वत्थामाने 


ANY Aa 


दूसरे लोगोको यमपुरामें भेज जिया ॥ ७७॥ 

पुनरुत्पततः कांथ्िद्दूरादपि नरोक्तमान। 

शरान्संपततश्चान्यान्कालरात्र्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ७८ it 
फिर उठकर अश्वत्थामाझी ओर दोडनेताले ACW शूरोंको यद्यपि वे दूर थे तो भी अश्वत्थामाने 
उन्हें कालरात्रिके सामने उपाहारके रूपमें समापित किया ॥ ७८ N 

तथेव स्यन्दनाग्रेण प्रमथन्स विधावति | 

aur विविधैरवषच्छात्रवांस्ततः ॥ ७९॥ 
तथा TAD अग्रभागसे लोगोंको कुचलता हुआ और तरह Aan बाणोंकी बोछारसे TINA 
मारता हुआ वह इधर उधर दोडने लगा ॥ ७९॥ 

पुनश्च सुविचित्रेण शतचन्द्रेण चर्मणा | 

तेन चाकारावर्णन तदाचरत सोऽसिना ॥ ८०॥ 
फिर उसने बही शतचंद्रो जैमा चरम और आकाशक्रे रंगका खड्ग लेकर वही हत्याकाण्ड 
किया ॥ ८० ॥ 

तथा स शिबिरं तेषां द्रौणिराहवदुमेदः | 

व्यक्षामयत राजेन्द्र महाहृदमिव ह्विपः Nee it 
महाराज ! उस युद्धदुर्मद अश्वत्थामाने उनके शिविरको ऐसा विक्षोभित कर डाला, जेसे कि 
बडे सरोवरको हाथी विक्षोमित करता है ॥ ८१ ॥ 
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उत्पेतुस्तेन शब्देन योधा राजन्विचेतसः | 

ARNA ANNA व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८२॥ 
महाराज! उस शब्दसे निद्राते, भीतिग्रस्त और Iga लोग भी उठकर खडे हुए और इधर 
उधर दौडने लगे ॥ ८२॥ 

विस्वरं चुक्कशुश्चान्ये बहबद्ध॑ ANATA | 

न च स्म प्रतिपद्यन्ते शास्त्राणि वसनानि च ॥ ८३॥ 
कई लोग विचित्र आक्रोश करने लगे, कोई बहुत असंगत बलम्रलाने लगे, और किसीको 
भी शस्र या वस्र न मिल रहा था ॥ ८३॥ 

विसुक्तकेशाञ्चाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परस्‌ | 

उत्पतन्तः परे भीताः केचित्तत्र तथाअसन | 

पुरीषमखुजन्केचित्केचिन्मूचरं Tea: ॥ ८४॥ 
भयके मारे उठकर कुछ लोग घूमने लगे, कइयोंने पुरीपोत्सर्ग किया तो कई लोगोंने मृत्रो- 
त्सगे किया ॥ ८४॥ 

बन्धनानि च राजेन्द्र संछिद्य तुरगा द्विपा! | 

समं पर्येपतंश्चान्ये KIA महदाकुलम्‌ TRAN 


A 


साथ साथ ही बन्धन रस्सी तोडकर घोडे और हाथी इधर उधर दौडने लगे ओर बडा हो 
इछ्ला मचाने लगे ॥ ८५ I | 
तत्र केचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले | 
तधैव तान्निपतितानर्पिंषन्गजवाजिनः ॥ ८६॥ 
वहाँ कुछ लोग भयसे जमीनपर ही छिप गये थे, उन्हें उस तरद्द पडे पडे ही हाथी Mela 
कुचल डाला ॥ ८६॥ | 
तरिमस्तथा वतेमाने रक्षांसि पुरुषर्षभ । 
तृप्तानि व्यनदन्नुच्चैसुदा भरतसत्तम ॥ ८७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! भरतसत्तम! जब यह सत्र हो रहा था तब राक्षस तृप्त हुए; ओर आनंदसे 
उद्घोष करने लगे ॥ ८७॥ 
स शाब्दः प्रेरितो राजन्भूतसंचैसुदा युतैः | 
अपूरयहिदाः सवा दिवं चापि महास्वनः ॥ ८८॥ 
आनंदित भूतसंघॉका किया हुआ वह घोर शब्द सारी दिशाओंमें फेल गया, इतनाही नहीं 
स्वर्गमें भी भर गया ॥ ८८॥ To 0: 
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लेषासातेस्वरं श्रुत्या विञस्ता गजवाजिनः | 

TH पयपतत्राजन्मद्रन्तः शिबिरे जनम्‌ ॥ ८९ Il 
महाराज | उनके आतेस्वरको सुनकर हाथी, घोडे घबरा गये ओर बे जब मुक्‍त हुए तब 
शिबिरमें ANA कुचलाते हुए दोडने लगे ॥ ८९ ॥ 


तैस्तत्र परिधावद्विश्चरणोदीरितं -रजः | 

अकरोच्छिबिरे तेषां रजन्यां द्विगुणं तमः ॥ ९० ॥ 
उन्होंने इधर उधर दौंडकर जो पेरोंसे धूल उडाई उस धूलने शिबिरमें रातके अंघेरेको दुगुना 
कर दिया ॥ ९० ॥ 


aaa सञ्जाते प्रसूढाः AAA जनाः | 
नाजानान्पितरः पुचान्ञ्रातुन््रातर एव च ॥ ९१॥ 
PAA ७ दि ~ c 
उस अंधेरेमें लोग सवथा दिङ्मूढ हो गये न पिता पुत्रों और न भाई भाइयोंके पहचान 
सकते थे ॥ ९१ ॥ 


गजा गजानतिक्रस्थ निर्मेलुष्या हया हयान्‌ | 

अताड UAM AAAA भारत ॥ ९२॥ 
हाथियोंने हाथियोंपर और मनुष्यबिरहित घोडोंने घोडोंपर अतिक्रमण किया ओर उन्हें 
पीटा, तोडा और कुचल दिया ॥ ९२॥ 


ते अग्नाः प्रपतन्तश्च ARAA परस्परम्‌ | 

न्यपातयन्त च परान्पातयित्वा तथापिषन्‌ ॥ ९३॥ 
उन भग्न और दौडनेबालेने परस्परोंके मारते मारते दूसरोको भिरा दिया ओर गिराकर फिर 
उन्हें कुचलकर चूणे कर डाला ॥ ९३ ॥ 


विचेतसः UAA तमसा चावता नराः | 

जघ्नुः स्वानेब तत्राथ कालेनाभिप्रचोदिताः ॥९४॥ 
बहांके लोग मूढ, निद्राधीन और HAT घिरे हुए थे, मानो वे कालकी प्रेरणासे स्वकी- 
योंको भी मारने लगे ॥ ९७ ॥ 


त्यक्त्वा द्वाराणि च इाःस्थास्तथा युल्मांख गौल्मिकाः 

प्राद्रवन्त यथाराक्ति कान्दिशीका विचेतसः ॥ ९ ॥ 
द्वारके लोग द्वार छोडकर तथा गुरमके लोग शुरमोंको छोडकर विमूढ हो कहां जाना चाहिय 
यह भी न समझकर सब यथाशक्ति भागने लगे ॥ ९५ 


ami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
x 


५९९, 


३० scanned [ सौत्तिकपर्ध 


-Å= a eee 
Ú Ss Sm eee 








eee 


Arasa तेऽन्योन्यं नाजानन्त तदा विभो । 

क्रोशन्तस्तात पुत्रेति दैवोपहतचेत सः ॥ ९६॥ 
दुर्दैव पीडित अन्तःकरणसे “ हा पिता, ? ` हा पुत्र’ इम तरह आक्रन्दन करनेराले वे जम 
भाग गये थे तब, हे महाराज | वे एक दूसरेको जान भी नहीं सकते थे ॥ ९६ ॥ 


पलायतां IAG स्वानप्युत्सज्य घान्धवान्‌। 
गोत्रनामभिरन्योन्यमाकन्दन्त ततो जनाः ॥ ९७॥ 
जत्र वे सघ अपने बांधवोंको भी छोडकर दस दिशाओंमें भाग रहे थे तब लोग गोत्र और 
नामका उच्चार करके एक FACT पुकार रहे थे ॥ ९७॥ 
हाहाकारं च Haro: पृथिव्यां शेरते परे । 
र तान्बुद्ध्वा रणमत्तोऽसौ द्रोणपुञ्रो व्धपोथयल्‌ ॥ ९८॥ 
कडे रोग हाहाकार करते हुए JAR लेट गये थे उन्हे जानकर उस युद्धमत्त अश्वत्थामाने 
WaT कर दिया ॥ ९८॥ 
तत्रापरे वध्यमाना सुहुछेहुरचेतलसः | 


शिबिराक्षिषपलान्ति स्म क्षत्रिया भयपीडिताः ॥ ९९॥ 
दूसरे कई जब मारे AND थे तब वे भयग्रस्त क्षत्रिय शिबिरमेंसे घार बार बाहर निकलने 
लगे ॥ ९९ ॥ 
तांस्तु निषपततस्त्रस्ताञ्दिधिराज्जीवितेषिणः । 
Q AN 
कृतवम। RIAs द्वारदेशे निजघतुः ॥ १००॥ 


उन जिंदा रहनेकी कामनासे शिबि'मेसे बाहर ARANAN द्वारप्रदेशमें कृतवर्मा और 
९ 
कृपाचायेने मार डाला ॥ १०० ॥ 
विदास्त्रथन्चकव वान्सुक्तकेशान्क्ृताइझलीन | 
वेपमानान्क्षितों भीतान्नेव RAJANA ॥ १०१॥ 
उन्होने जो शस्त्र, यंत्र ओर KITA खाली थे, जिनके बाल खुले थे, जो हाथ जोड रहे थे, 


NN NN FN 


जो डरे हुए ओर भूमिपर कॉप रहे थे ऐसे किन्हींको भी नहीं छोड़ा ॥ १०१॥ 


नासुच्यत तयोः कथ्चिन्निष्क्रान्तः शिविराहहिः | 

कूपस्य च महाराज हादिक्यस्थ च दुमतेः ॥ १०२॥ 
उस दुमेति कुप MC ATTA सामनेते We भी बिदा नहीं छटा और कोई भी AAT 
बाहर नहीं निकल सका ॥ १०२॥ 
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सूयञ्चैच चिकीषन्लो NJI नौ प्रियम्‌ | 


त्रिषु sag ददतुः विचिरस्य हुताशनम्‌ ` ॥ १०३॥ 
फिर उन AA अश्वत्थामाका और भी प्रिय करनेके लिये उस a तीन जगह अग्नि 
लगा दा 1 १०३॥ 

ततः प्रकार शिबिरे खड्गेन पितुनन्दनः | 

अश्वत्थामा महाराज व्यचरत्क्ूनहर्तवत्‌ ॥ १०४॥ 


SAS ! पिताको आनंद देनेवाला अश्वत्थामा उप प्रकाशयुक्त शिबिरमं खड़गमदित कृतान्तके 
समान घूमने लगा ॥ १०४॥ 

HASTA वीरानपराश्ि प्रावतः । 

ZIARA खड्गेन AME Aa नरान्‌ ॥ 20% ॥ 


कुछ IS आनेवाले AUR ओर भाग जानिवाळे ओर AA उप्र Alaa ATA 
खड्गस प्राणाबयुक्त कर [दया ॥ १०५ il 


काँश्विद्योधान्ल खड्गेन सध्ये संछिद्य RATA | 

अणातयदूद्रोणसुतः खरब्बास्तलकाण्डवत्‌ ॥ १०६ I 
उस वी4वानू ट्रोगपुत्रने कई बीरोको बीचमें चीरकर तिलके काण्डके समान भूमिपर गिरा 
दया ॥ ९०६ |l 

विनदद्भि शशा थस्तैनेराश्वद्ठिर दोत्त मैः | 

पतितेर मवत्कीणो मेदिनी भरतषभ ॥ १०७॥ 
हे भरतकुलोत्पन्न | इस तरह AGAS अस्तव्यस्त पडे हुए मनुष्या, घोडे ओर उत्तम 
हाथिओसे सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी ॥ Low tt 


मानुषाणां सहस्रेषु हतेषु पतितेषु च। 

SAAS “HAIMA बहुन्युत्थाय चापतन्‌ ॥ १०८ ॥ 
हजारों मलुष्योके मारे जाने और गिर पडनेके बाद बहुतसे शरीर उठ खंडे हुए ओर ऊठकर 
फिर गिर गये ॥ १०८ ॥ 


सासुधान्साकडूदान्वाहानिचकते शिरांसि च | 
हस्तिहह्योपतालइन्हस्तान्पादाश्च भारत ॥ १०९॥ 
हे भारत ! आयुध और बाजूबंद सहित teat, सिरो, hat Ask समान जंघाओं 
हाथा आर iat उसने कांट दिया ॥ 
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पृष्ठच्छिन्नाजिशिरश्छिज्ञान्पाश्थेछिज्नांस्तथा परान | 
समासाद्याकरोद्द्रौणि! कां श्चिचापि पराङ्घुखान्‌ ॥ ११०॥ 


जो पीठ दिखाकर भाग रहे थे उनके पीछे दोडकर अश्वत्थामाने, किसीकी पीठ, किसीका 
शिर, किसीको पसलियां छिन्न भिन्न कीं ॥ ११० N 


मध्यकायान्नरानन्यांञ्चिच्छेदान्यांश्च कर्णतः | 

AAN निहत्यान्यान्काये प्रावेायच्छिरः ॥१११॥ 
किन्हींके शरीरका मध्यभाग उसने तोडा तो Media rater छेद किया । किन्हींके 
कंधोंपर प्रहार करके उनका सिर उसने शरीरमें घुसवा दिया ॥ १११॥ 


एवं विचरतस्तस्य Aa: झखुबहून्नरान्‌। 

तमसा रजनी घोरा बभौ दारुणदशना ॥ ११२॥ 
इस तरह जब बह बहुत ANA मारता हुआ था तब बह रात्रि अंघेरेके और ही भयप्रद 
मालुम पड़ने लगी ॥ ११२॥ 

किंचित्प्राणेश्च पुरुषेहेतैश्यान्यैः सहस्रदाः | 

बहुना च गजाश्वेन भूर भूद्गीमदचीना ॥ ११३॥ 
ऐसे लोगोंसे कि जिनके प्राण किंचित्‌ अवशिष्ट हैं, तथा दूसरे हजारों लोगोंसे बहुतसे हाथी 
घोडोंसे भूमिका स्वरूप भीषण दिखाई देने लगा ॥ ११३॥ 


यक्षरक्षःसमाकीर्णे TATA TATRA | 

ऋद्धन द्रोणपुत्रेण संछिन्नाः प्रापतन्खुवि ॥ ११४॥ 
कद्ध अश्वत्थामा द्वारा मारे गये लोग यक्ष-राक्षसोसे व्याप्त, रथों, घोडों, हाथियोंके प्रेतोंसे 
-अयानक भूएष्ठपर गिर पडे ॥ ११४॥ 


सातुरन्धे (पितृनन्ये आतृनन्ये AITTI: | 

केचिदूचुन तत्कुद्धैधातराष्टे! कृतं रणे ॥ ११५ ॥ 
कुछ माताओंको, कुछ ANNA, कुछ MENR पुकार रहे थे । कुछ कह रहे थे कि युद्धमें 
क्रुद्ध शतराष्ट्रपुत्रों ओर उनके अलुयायियोने वह नहीं किया था ॥ ११५ ॥ 





यत्क्रतं नः प्रसुप्तानां रक्षोभिः कूरकमाभिः | 
असतांनिध्याद्धि पाथोनामिदं नः कदनं कृतम्‌ ॥ ११६॥ 
जो हमारे सो जानेके बाद इन PCA राक्षसोंने किया, यह हमारा हत्याकांड यहां पाण्डबोंके 
न होनेके कारण. ही हुआ है? qf 87h Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 
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न देवाखुरगन्धर्वैने यक्लैने च राक्षसैः | 

WEA चिजेतुं कौन्तेयो गोप्ता यस्थ जनादेनः ॥ ११७॥ 
जिसकी रक्षा स्वयं कुष्ण करते हें उस अर्जुनको पराजित करना देवों, असुरो, गंधर्वो और 
यक्ष-राक्षसोंको भी कठिन हे ॥ ११७॥ 

ब्रह्मण्यः सत्यवाग्दान्तः सचेस्ूताचुकम्पकः | 

न च खुपतं प्रमत्तं वा न्यस्तरास्त्रं कृताञ्जलिम्‌ | 

धावन्तं मुक्तकेशं वा हन्ति पार्थो धनञ्जयः ॥ ११८॥ 
ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, संयमी, सब प्राणियोंपर दया करनेवाला पार्थ धनंजय, सो रहे, 


aom , सुक्तकेश, निःशस्त, हाथ जोडनेवाळे ओर भागनेवाले लोगोंकी नहीं मारता 
॥ ११८ ॥ 


तदिदं नः कुतं घोरं रक्षोभिः कूरकमभिः। 

इति लालप्यमानाः स्म शेरते बहवो जनाः ॥ ११९॥ 
सो क्रूर राक्षसोंने हमपर यह घोर अत्याचार किया है । इस तरह बलबलाते हुए बहुत 
लोग लेट जाति थे ॥ ११९ ॥ 

AAA च मलुष्याणामपरेषां च कूजताम्‌ | 

ततो झुझतीत्प्राशास्यत्स राव्दस्तुछुलो महान्‌ ॥ १२० ॥ 
इस तरह मनुष्य कराह रहे थे ओर बाकी प्राणी चीत्कार कर रहे थे, उनका वह तुमुल ओर 
बडा शब्द भी थोडी देरके बाद शांत हो गया ॥ १२० ॥ 

शाणितव्यतिषिक्तायां वस्रुधायां च भ्रूसिप। 

तद्रजस्तुसुलं घोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥ १२१॥ 


महाराज ! रुधिरसे भीनी हुई gestae जो घोर और तुमुल धूल थी और वह एक क्षणके 


बाद अदृश्य हो गयी ॥ १२१ ॥ 

संवेष्टमानालुद्वि्ान्तिरुत्साहान्सहस्रराः | 

न्यपातयन्नरान््रुद्धः पञ्यनपञ्यपतियेथा ॥ १२२॥ 
अपनेको छिपानेवाळ, sa, निरुत्साह हजारों मनुष्यांकी क्रुद्ध अश्वत्यामाने जेसे पश्ुओंको 
क्रुद्ध पशुपति सिंह मारता है, वैसे मार डाला ॥ १२२॥ 


अन्योन्यं संपरिष्वज्य शायानान्द्रवतोऽपरान्‌ | 
- ` संलीनान्युध्यमानांश्च सचान्द्रौणिर पोथयत्‌. ॥ १२३॥ 
एक दूसरेको आलिंगन करके पडे SUA, भागनेवालांको, छिपे इुएंको ओर लडनेवालोंको- 
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दह्यमाना हुताशेन वध्यसानाञ्च तेन ते । 

परस्परं तदा योधा अनयन्यससादनम्‌ ॥ १९४॥ 
MAI जलनेवाले ओर अश्वव्थामाके हाथों जो मारे जा रहे थे, उन्होंने उस समय एक दूसरे 
को मारकर यमलोक भेज दिया ॥ १२४॥ 

तस्या रजन्यात्स्वर्धेन पाण्डचानां AGATA | 

गमयामास राजेन्द्र ग्रौणियेसनिवेदा नम्‌ ॥ १९९ ॥ 
हे महाराज ! उस रातके आधे अंशे पांडवोंके बडे AAR अश्वत्थामाने यमनगरी भेज 
दिया ॥ १२५ ॥ 


निशाचराणां सत्त्वानां सा रात्रिहेषवर्धिनी | 

आसान्नरगजाश्वाना राद्रा क्षयकरा Way ५२६ Il 
बह रात्रि निशाचर जानवरोंका आनंद बढानेवाली थी; ओर aga, हाथियों, घोडके लिये 
बहुत भयप्रद ओर उनका नाश करनेवाली थी ॥ १२६ ॥ 

तत्राद॒हयनन्‍्त रक्षांसि पिशाचाश्च पृथग्विधाः | 

खादन्तो नरमांसानि पिवन्तः दोणितानि च ॥ १२७॥ 
वहां भांती aidia राक्षस और पिशाच मनुष्यांका मांस खाते हुए ओर खून पीते हुए 
नजर आ रहे थे ॥ १२७॥ 

करालाः पिङ्गला रौद्राः AGAAT रजस्वलाः | 

जटिला दीघेसक्थाश्च पञ्चपादा महोदराः ॥ १२८॥ 
भयंकर, पिंगलवण, भीषण, बडे बडे दांतवाले, धूलसे सने हुए, जटाबाले SEN जांघवाले 
ऐसे कुछ थे ओर कुछ राक्षसेंके पांच पांच पेर थे तो किन्हीके पेट बडे थे ॥ १२८॥ 

पश्चादङ्गुलयो GAT विरूपा औैरवस्वनाः | 

घटजानवोऽतिहस्वा्च नीलकण्ठा चिभीषणाः ॥ १२९॥ 
HAT उंगलीयां isa थी, कुछ रूक्ष, विरूप ओर भयानऊ स्वरवाले थे । किन्हींके 
घुटने घडॉके समान थे, कुछ बहुत ठिंगने ach थे, कुछ नीलकंठ और भयावने थे ॥१२९॥ 


सपुत्रदाराः GANT दुदेदीनसुनिच्षृणा! | 

विविधानि च रूपाणि तत्राहर्यन्त रक्षसाम्‌ ॥ १३०॥ 
कुछ बहुत क्रूर, दीखनेम भद्दे, अति निदेयी थे और बे पुत्र-पत्नियोंको साथमें लेकर 
आये थे । इस तरह राक्षत्रोंके विविध रूप वहां दिखायी दे TZ थे ॥ १३० ॥ 
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पीत्वा च शोणितं हृष्टाः प्रान्त्यन्गणञ्ोऽपरे.। 

इदं ating मेध्यभिदं स्वाद्विति चान्नवन ॥ १३१॥ 
उनमेंसे कई खून पीकर हर्षसे समूह बनाकर नाचने लगे | दूसरे कुछ, यह अच्छा है, यह 
मेष्य पवित्र है, यह स्वादिष्ट, ऐसे भी बोल रहे थे ॥ १३१॥ 

सेदोसज्वास्थिरक्तानां यसानां च सूशाशिताः | 

परमांसानि खादन्तः क्रव्यादा मांसजीविनः ॥ १३२॥ 
मेद, मज्जा, ASI, खून ओर चरबी खूब खाकर दूसरोंके मांस खानेवाले मांसजीबी 
राक्षस वहां थे ॥ १३२ 

वसां चाप्यपरे पीत्वा पर्थधावन्विकुक्षिलाः | 

नानावक्त्रास्तथा रौद्राः कव्यादाः पिशिताशिनः ॥ १३३॥ 
दूसरे कई मांसभोजी राक्षस जो तहर तरहके Gears थे और भीषण थे, चरबी पीकर उनके 
पेट फूल आये थे ओर वे ale रहे थे ॥ १३३॥ 

अयुतानि च तत्रासन्प्रयुतान्यबुदानि च । 

रक्षसां चोरूपाणां महतां ACHAT ॥ १३४ ॥ 
बहां भयानकरूपवाले, क्रूर कम करनेवाले बडे बडे राक्षस हजारों, लाखों और अबुदोकी 
संख्यामें थे ॥ १३४ ॥ 

सुदिताना वितृप्तानां तस्मिन्महति वैशसे । 

समेतानि बहून्यासन्ञूतानि च जनाधिप ॥ १३५॥ 
महाराज | उन आनंदित, तृप्त राक्षसोंके बडे हंगामेमें बहुतसे भूत भी आकर शामिल 
हुए ॥ १३५ ॥ 

प्रत्यूषकाले शिबिरात्प्रतिगन्तुमियेष सः | 

नुशोणितावसितक्तस्य द्रौणेरासीदसित्सरुः | 

पाणिना सह APSS एकीभूत इव प्रमो ॥ १३६॥ 
जब प्रभातका समय आया तब शिबिरमेसे वापस जाना उसने चाहा | अश्वत्थामाके खड्गकी 
मुठी AGA रुधिरसे सनी हुई थी, इसलिये मानो उसके हाथसे एकरूप हो गयी हो ऐसी 
चिपक गयी थी ॥ १३६ ॥ 

ख निःदोषानरीन्कृत्वा विरराज जनक्षये | 

युगान्ते सवेस्रूतानि भस्म कृत्वेव पावकः ॥ १३७॥ 
सब शत्रुओका काम तमाम करके जनसंद्दार देखकर वह शोभा पा रहा था, AA कल्पांतके 
समय सब प्राणियोको भस्मसात्‌ करके AA शोभती है ॥ १३७॥ 
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महाभारते [ सौतिकपर्व 


यथापतिज्ञ तत्कमे कृत्वा द्रौणायनिः प्रभो । 

Stat पदवी कूत्वा पितुरासीह्ुतज्यरः ॥ १३८॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्रने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार बह काम पूरा करके और पिताके दुर्गम 
मागपर जाकर मान लिया कि अब उसके मनका ज्वर चला गया है ॥ १३८॥ 

यथेच संखुप्तजने शिविरे प्राचिकान्षिकि | 

तथैव हत्वा निःचाव्दे निश्चक्राम नरर्षभः ॥ १३९ ॥ 
जैसे रातको शिबिरमें जहांके सब लोग सो रहे थे उसने प्रवेश किया उसी तरह शब्दहीन 
RAT सबका वध करके वह बाहर निकल पडा ॥ १३९ ॥ 

निष्कस्य शिविरात्तस्माच्ताभ्यां संगस्य वीर्थवान्‌ | 

आचख्यौ कमे AAT हृष्टः संहषे थन्विसो ॥ १४०॥ 
हे महाराज ! शिबिरमेंसे बाहर निकलकर ओर उन दोनोंसे मिलकर उस पराक्रमी अश्वत्थामाने 
स्वयं आनंदित होकर और उन्हें आनंदित करते हुए, अपना सारा दुष्कर्म कह सुनाया ॥१४०॥ 

तावप्याचर्यतुस्तस्सै प्रियं प्रियकरौ तदा | 

Waterss विनिङ्कत्तान्सहस्रशः | 

प्रीत्या चोचरुदक्तोदांस्लथेवास्फोटर्थस्तलान ॥ १४१ ॥ 
उसका प्रिय करनेवाले उन दोनोंने भी उसे प्रिय समाचार सुनाया कि, उन्होंने हजारों 
पांचालों ओर सुंजयोंके काट डाला है । फिर वे तीनों आनंदसे बहुत बडा आक्रोश करने 
लगे मानो उस आवाजसे सारे श्रुवनतलोंका स्फोट कर रहे हों ॥ १४१ ॥ 

एवंविधा हि सा रात्रिः सोमकानां जनक्षये | 

प्रखप्तानां प्रमत्तानामासीह्सु्चादारुणा ॥ १४२॥ 
जिसमें इस तरह सोमकोका नाश किया गया बह रात्रि सोनेबाले और असावधान लोगॉको 
लिये बहुतही घातक सिद्ध हुई ॥ १४२ il 

wearer हि कालस्य पथोयो दूरतिकमः । 

ताइशा निहता यत्र कृत्वास्माकं जनक्षयस्‌ ॥ १४३॥ 
इसमें कोई संदेह नहीं कि कालफे पर्यायको कोई नहीं लांघ सकता । जिसमें हमारे 
BMA संहार करनेवाले मारे गये ॥ १४३ li 
Jars उवाच-- 

TNA सुमहत्कम द्रौणिरेतन्नहारथः | 

ARANEA कर्मान्सत्पु्विजये चतः ॥ १४४ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- मेरे पुत्रकी विजयके लिये बद्धपरिकर महारथ अश्वत्थामाने यह ऐसा महत्कर्म 
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अथ RAGA क्षत्रे कर्मेदं RANAN | 
RIGS महेष्वासस्तन्धे दांसितुमहीसि ॥ १४५॥ 

अब, जब सारे क्षत्रियोंका नाश हो चुका है उस महातेजस्वी अश्वत्थामाने यह कम क्यों किया, 

यह तुम कृपया मुझसे कहो ॥ १४५ ॥ 

सञ्जय उवाच 

तेषां नूनं सथान्नासौ क्तवान्छुरुनन्दन | 
आसांनिध्याद्धि पार्थानां केशवस्य च धीमतः ॥ १४६॥ 

संजय बोले- हे कुरुनंदन, सचमुच उनके AAA ही वह कुछ न कर सका था। अब पांडवों 

और बुद्धिशाली श्रीकृष्णके दूर रहनेसे लाभ उठाकर ही उसने यह किया है ॥ १४६ ॥ 


सात्थकेशापि HAS द्रोणपुञ्रेण साधितम्‌ । 

न हि तेषां समक्षं लान्हन्यादपि मरुत्पतिः ॥१४७॥ 
उसी प्रकार सात्यकिके दूर WAR कारण द्रोणपुत्रने यह कमे पूरा किया । क्यों कि उनके 
देखते साक्षात्‌ देवराज इंद्र भी उन्हें नहीं मार सकता था ॥ १४७॥ 

Tagless Ta राजन्खुघजने चिसो | 

तलो! जनक्षयं Hell पाण्डवानां नहात्ययस 

दिष्टया दिष्ट्येति चान्योन्यं समेत्योचुर्सहारथाः ॥ १४८॥ 
महाराज | उन सो रहे रोगोंक्रा ऐसा वृत्त हे बादमें इस तरह जनसंहार करके ओर Teale 
बडी हानि पहुँचाकर वे तीनों महारथ “ बहुत अच्छा ? “ बहुत अच्छा ? ऐसा एक दूसरेसे 
मिलकर चिल्लाने रुगे ॥ १४८ ॥ 

पर्येष्वजत्ततो द्रौणिस्ताभ्यां च प्रतिनन्दितः | 

इदं ENA रुमहदाददे वाक्यघुत्तमस्‌ ॥ १४९॥ 


ALA सि ~ © ~ दि Q 
उनके Alaa अभिनंदन पाकर अश्वत्यामाने उन्हें आलिंगन दिया | फिर बडे Wa यह 
बाक्य बोला ॥ १४९ ॥ 


पाञ्चाला निहताः सर्वे द्रौपदेयाश्च सवेदः | 

सोमका सत्स्यशाषाऱच सर्वे विनिहता मथा ॥ १५० ॥ 
सभी पांचलों और द्रौपदीके सभी पुत्रोंको मैंने मार डाला तथा सोमकों और बचे हुए 
मत्स्यदेशीयोको भी भेंने निःशेष मार डाला है ॥ १५० ॥ 
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इदानी HATHA: स्म याम तत्रैव माचिरम्‌ | 
यदि जीवति नो राजा तस्मै शंसामहे प्रियम्‌ ॥ १७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि अएमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ४५६ ॥ 
अब हम कृतार्थं हुए हैं । अब विना विलंबक्रे वही जाएँ, अगर हमारे महाराज जीवित हों 
तो उन्हें यह प्रिय समाचार निवेदित करें ॥ १५१॥ 
॥ महाभारतके Aani आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ ४५६॥ 


सज्य उवाच 

ते हत्वा सवेपाश्चालान्द्रौपदेयांश्च सवशः | 

अगच्छन्खहितास्तत्र यत्र दुर्योधनो हतः ॥ १॥ 
संजय बोले- वे तीनों सब पांचालों और द्रोपदीपुत्रोंका नाश करके मिलकर वहीं गये, जहां 
SATA मारा जाकर पडा हुआ था ॥ 2 ॥ 

गत्वा चेनमपङ्यंस्ते किश्चित्प्राण नराधिपम्‌ | 

ततो रथेभ्यः प्रस्कन्द्य परिवब्गुस्तवात्मजम्‌ ॥ २॥ 
वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजाके प्राण अभी जरा शेष हैं । फिर अपने अपने रथोमेंसे 
कूदकर उन्होंने तुम्हारे पुत्रको घेर लिया ॥ २ ॥ 

तं ANAT राजेन्द्र कुच्छ्पाणमचेतसम्‌ | 

वसन्तं रुधिरं वक्त्त्रादपइ्यन्वस्ुघातले ॥ ३॥ 
महाराज ! उन्होंने उस दुर्योधनको ऐसी हालतमें देखा कि जिसकी ary टूटी थीं, प्राणोंको 
कष्ट हो रहे थे, चेतना नष्ट हुई थी, Bala wig निकल रहा था ओर वह भूमिपर गिरा 
हुआ था ॥ ३॥ 

gä समन्ताइइमिः श्वापदैधोरदरानिः 

MORTAI भक्षयिष्यङद्गिरन्तिकात्‌ ॥ ४॥ 
दीखनेमें भयंकर पशुओंने उसे चारों ओरसे घेर डाला था । तथा ARAA समूहोने भी 
निकट आकर घेरा डाला था जो उसे खाना चाहते थे ॥ ४॥ 

निवारयन्तं कूच्छात्ताञ्श्वापादान्संचिखादिषून्‌ | 

विवेष्टमानं मद्यां च सुभरां गाढवेदनम ॥ ५ il 
उसे खानेकी कामनासे आगे बढनेवाले श्वापदॉको बडे कष्टसे हटानेकी चेष्टा करनेवाले, 


असह्य बेदनासे जमीनपर द्विलचाल करनेवाले, ॥ ५ ॥ 
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तं चाथार्न महात्मार्न भूमी स्वरुधिरोक्षितम्‌ | 

हतशिष्टासत्रयो वीराः ALAA: पर्थवारयन्‌ 

अश्वत्थामा कूपञ्चैच RAAN च सात्वतः ॥ ६॥ 
अपनेही रुधिरसे सराबोर, जमीनपर सोते इए उस महात्माको उन बचे हुए, झोकात तीन 
AA अश्वत्थामा, HI और सात्वत कृतबमोने घेर लिया ॥ ६॥ 

तेस्त्रिमिः शोणितादिग्धैनिःश्वसद्रिमेहारयेः | 

BOA संवृतो राजा वेदी त्रिभिरिवाभ्रिमिः ॥७॥ 
रुधिरसे लिप्त, हांफते हुए उन तीनों महारथों द्वारा घिरा हुआ राजा तीन अग्निओं द्वारा 
घिरी बेदीके समान शोभा पाने लगा ॥ ७॥ 

ते तं Maa सम्प्रेष्य राजानमतथोचितम | 

MATA दुःखेन ततस्ते रुरुदुस्त्रयः ॥८॥ 
उस राजाको वहां पडे देखकर जो कि किसी राजाके लिये उचित नहीं था, वे तीनों असह्य 
दुःखसे रोने लगे ॥ ८ ॥ 

ततस्ते WAL ARARSA तस्थ ह | 

रणे राज्ञः शयानस्थ कृपण पर्यदेवयन ॥ ९॥ 
फिर उन्होंने ga सोते हुए राजाके सुँहपरसे रुधिर als डाला और दानतापूवेक दुःख करने 
लगे ॥ ९॥ 

छुप उवाच 

न दैवस्यातिभारोऽस्ति थदयं रुधिरोक्षितः । 

एकादशाचस्ू'भती शोते TATA हतः ॥ १०॥ 
कृपाचार्य बोले- दैवको कुछ भी कठिन नहीं है । क्योंकि ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका स्वामी 
यह राजा दुर्योधन SEGA होकर आज भूमिपर सो रहा है ॥ १० ॥ 

पछ्य चामीकरा भस्य चामीकरचि भूषिताम्‌ | 

गदां गदाप्रियस्थेमां समीपे पतितां सुवि ॥११॥ 
देखो, सुनहरी कान्तिवाले गदाप्रिय दुर्योधनकी सुवणोवेभाषत गदा निकट ही भूमिपर पडी 
हुई है॥११॥ 

इयसेनं गदा शारं न जहाति रणे रणे | 

स्वर्गायापि ब्रजन्तं हि न जहाति यशस्विनम्‌ ॥ १२॥ 
यह गदा इस शूर और यशस्वीको किसी युद्धमें नहीं छोडती दै, जब कि यह स्वर्ग जाने 
निकला F तब भी उसे de ‘deal ote रही है ; Vee | [eee Digitized by eGangotri 
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पझ्येमां सह चीरेण जास्बूनदविस्रूषितास्‌ | 

शयानां Waa wa भाची घीलिमतलीमिच ॥ १३॥ 
देखो, यह सुवर्णेविभूषित गदा इस वीरके साथ धर्म्य शवनपर प्रीतिमती भार्याके समान सो 
रद्दी हे LRU 

यो वै सूर्धावलिक्तानासग्रे थातः परन्तपः | 

स हतो ग्रसते पाँसून्पछ्थ कालस्य TTA ॥ १४॥ 
कालका परिवतेन केसा होता है देखो, जो बूधाभिषिक्तोंमें अग्रवर था और शत्रुओको 
घबरानेवाला था बह आज मारा जाकर धूल ग्रास रहदा है ॥ १४ ॥ 

येनाजौ निहता भ्मावशेरत पुरा द्विषः | 

स भूमी निहतः दोले कुरुराजः RUIA ॥ १५ ॥ 
जिसके मारे हुए शत्रु भूमिपर सोते थे बही कुछाज JANR द्वारा मारा जाकर जमीनपर 
सो रहा है ॥| १५ ॥ 

भथान्नमन्ति राजानो यस्थ स्स MARTA: | 

स वीरशयने दोते ऋवष्याद्धि! परिवारितः ॥ १६ ॥ 
जिसके भयसे सेकडों राजे महाराजे नम्र हुआ करते थे बह आज मांसाशी जानवरॉसे घिरा 
हुआ बीरशय्यापर सो रहा है ॥ १६॥ 


उपासत रूपा: पूवेमर्थहेतोथसी्वरस्‌ । 
fara निहतः होते पर्थ कालस्थ TYIT ॥ १७॥ 
देखो, केसा काल बदल जाता हे ! जिस सम्राटकी सेवा बडे राजा महाराजा स्वार्थके लिये किया 
करते थे, दुःखकी वात है कि बही सम्राट आज मारा जाकर सोरहा हे ॥ १७॥ 
सञ्जय उवाच 
तं Wala SIS ततो भरतसत्तस | 
अश्वत्थामा समालोच्य करुणं TTT ॥ १८॥ . 
सञ्जय बोले- हे भरतकुलश्रेष्ठ | उस श्रेष्ठ राजाको इस प्रकार सोये देखकर अश्वत्थामा करण | 
१ख करने लगा ॥ १८ ॥ 
आहुस्त्वां राजशादूल खुख्य सरवेधनुष्मताम्‌ | 
धनाध्यक्षोपमं युद्धे शिष्यं सङ्कषेणस्य ह ॥ १९॥ 
हे राजशादूंल ! तुम्हें सब धजुर्धारियोंमे श्रेष्ठ और युद्धमें SAH समान, बलरामके शिष्य अत 
एव अतुल योद्धा कहते हैं ॥ १९ ॥ 
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कर्थ विवरमद्राक्षीद्वीमसेनस्तवानच । 

बलिनः कूतिनो fer स च पापात्यवान्नप ॥ Ro |l 
हे राजन्‌ ! भीमसेन gal वैगुण्य केसे देख सका ? बलवान लोग हमेशाही धन्य रहते हैं 
और वह तो पापात्मा है ॥ २० N 


कालो नूनं महाराज लोकेडस्सिन्वलवत्तरः | 

पश्यामो fea त्वां चेद्भीमसेनेन संयुगे ॥ २१ N 
है महाराज ! इस लोकमें काल सबसे सचमुच बलवत्तर है। जिससे हम तुम्हें Tan भीमसेन- 
द्वारा मारे गये देख रहे हैं ॥ २१॥ 

कर्थ त्यां सरवधर्सज्ञं क्षुद्रः पापो JATT: | 

निळूत्या हत्तवान्मन्दो नूनं कालो दुरत्यय! ॥२२॥ 
तुम जैसे सब धर्म जाननेवालेको क्षुद्र, पापी और मंद भीम अधमेसे जखमी करके केसे मार 
सका ? सचपुच काल अपरिहार्य है ॥ २२ ॥ 


धर्सयुद्धे MINT समाहयौजसा रूघे । 
गदाया भीमसेनेन निभिन्ञे सक्थिनी तव ॥ २३॥ 


पराक्रमसे धर्मयुद्ध करनेके लिये बुलाकर भीमसेनने अथमेपूर्वक गदाके प्रहारसे तुम्हारी ars 
तोड डाली हैं ॥ २३ ॥ 


अधर्भेण हतस्थाजौ ववद्यमान पदा शिरः । ` 

यदुपेक्षितवान्क्षुद्रो घिक्तमस्तु युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
युधिष्ठिरका धिक्कार हो, जिस क्षुद्रने अधमेसे मारे गये राजाके सिरपर लात मारी जा रही 
है यह देखकर उपेक्षा की ॥ २४ ॥ 


युद्धे्वपवदिष्यन्ति योधा नूनं बृकोदरम | 

यावत्स्थास्यन्ति भूतानि निळृत्या aie पातितत  ॥ ९५ ॥ 
योद्धा लोग द्धम भीमको अपवाद देंगे, दूषण देंगे जब तक प्राणिजगत्‌ रहेगा; क्योंकि 
तुम्हे उसने अधमंसे गिराया है ॥ २५ ॥ 


AD रामो5्ज़वीद्राजस्टवाँ सदा यदुनन्दनः | 

दुर्योधनसमो नास्ति गदया इति वीयेवान्‌ ॥ २६॥ 
सचमुच यहुकुलोत्पन्न राम बलभद्र तुम्हारे बारेमे सदा कहा करते थे कि गदायुद्धमें दुर्योधनके 
समान वीर्यान्‌ दूसरा कोई नहीं दै ॥ २६ N 
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JA त्वां हि वाएणेयो राजन्संसत्खु भारत | 

सुशिष्यो मभ कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रभो ॥ २७॥ 
महाराज ! वार्ष्णेय यादव-बलराम सभामें हमेशा तुम्हारी सराहना किया करते थे कि 
गदायुद्धे कौरबराज मेरा अच्छा शिष्य है ।! २७ |! 

याँ गतिं क्षत्रियस्याहुः प्रदास्तां परमर्षयः | 

हतस्याभिसुखस्याजौ प्राप्तस्त्वलसि तां गलिस्‌ ॥ २८॥ 
महर्षियोंने जिस गतिको क्षत्रियी गति कहा हे बही गति युद्धम संमुख भरकर तुमने प्राप्ती 
है ॥ २८॥ 

दुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुरुषषे भ | 

हतपुत्रां तु शोचामि गान्धारीं पितरं च ते | 

भिक्षुको विचरिष्येते शोचन्तौ एथिबीमिाम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ दुर्योधन! में तुम्हारे लिये नहीं शोक करूंगा, परंतु हतपुत्रा गांधारी ओर तुम्हारे 
पिताके लिये शोक कर रहा हूं। अब वे भिखारी बनकर इस एथ्वीपर दुःख करते 
फिरेंगे ॥ २९ ॥ 

धिगस्तु कृष्ण वा्ष्णेयमज़ेन चापि दुर्भेतिम्‌ | 

घर्मज्ञमानिनो यौ त्वां वध्यमानसुपेक्षतास्‌ ॥ ३०॥ 
यहुकुलोत्पन्न कृष्ण और दुष्टबुद्धि अजुंनका धिकार करना चाहिये | अपनेको धर्मज्ञ समझकर 
भी जिन्होंने = जानेवाले तुम्हारी उपेक्षा की ॥ ३० ॥ 

पाण्डवाश्चापि ते सर्वे कि वकषयान्ति नराधिपान्‌ | 

कर्थ दुर्योधनो5स्मामिहेत इत्यनपत्रपाः ॥ ३१॥ 
सारे पांडव भी राजाऑसे लज्जित इए बिना कया कहेंगे कि उन्होंने दुर्योधनको किस 
तरह मारा है ? ॥ ३१ ॥ 

धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वसायोधने हतः | 

प्रयातोऽमिस्ुखः दात्रून्धर्मेण पुरुषषेभ ॥ ३२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ गां धारीपुत्र ! तुम धन्य हो, क्योंकि तुम युद्धमें शत्रुऑपर wa संसुख चढाई 
करके मारे गये ॥ ३२॥ 

हतपुत्रा हि गान्धारी निहतज्ञातिबान्धवा | 

प्रज्ञाचक्षुश्च TIT: कां गतिं परतिपत्स्यते ॥ ३३॥ 
गांधारी जिसके सारे पुत्र, ज्ञाति बांधव मारे गये हैं, तथा प्रज्ञाचक् शतराष्ट्र इन दोनोंकी 
क्या गति होगी ? ॥ ३३॥ i 
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धिगस्तु Raat सां कूप च महारथस | 

थे धर्य न गता! स्वगे त्वां पुरस्कृत्य पार्थिवस्‌ ॥ ३४॥ 
कृतवमोका, भेरा और महारथ कपका धिक्कार करना चाहिये कि जिन्होंने तुम्हें अपने 
राजाको आगे किया और स्वयं स्वग नहीं गये ॥ ३४ ॥ 


दातारं सवेक्ामानां रक्षितारं प्रजाहितम्‌ | 

Wg नाछुगच्छा्तस्त्यां धिगस्मान्नराधसान्‌ ॥ ३६॥ 
हमारा धिक्कार हो कि जो हम तुम जैसे सब मनोरथोंके दाता, रक्षिता और प्रजाहिततत्पर 
राजाके पीछे नहीं जते हैं ॥ ३६ ॥ 


ळूपस्थ तव fain aa चैव पितुश्च से | 

सभ्वत्यानां नरव्याघ्र रत्नवन्ति गृहाणि च ॥ ३६॥ 
हे नरव्याघ्र ! तुम्हारे विक्रमके आधारपर कृपाचार्य और मेरे पिताके घर तथा सेबक- 
अनुसेवकोके घर Tala युक्त थे ॥ ३६॥ 


सचत्प्रसादादर्माभिः समित्रः सहवान्धचैः | 
AAA ऋतवो gen वहवो सूरिदक्षिणाः ॥ ३७॥ 
तुम्हारी Sue मित्रबांधर्वो साहित हमने बडे ओर बडी दक्षिणायुक्त यज्ञ प्राप्त किये थे ॥३७॥ 


कुलश्ापीरशं साथेखुपलप्र्यामहे TAT | 


याइशेन पुरस्ळूत्य त्वं गतः सवेपार्थिवान्‌ ॥ ३८॥ 
क्या फिर कहीसेभी ऐसा साथ इम प्राप्त करेंगे? जिससे तुम सब राजाआके आगे बढ 
चुके हो ॥ ३८॥ 

वयमेव अथो राजन्गच्छन्तं परसा गतिस्‌ | 

Ag त्वां नादुगच्छामस्लेन तप्स्यामहे वयस्‌ ॥ ३९॥ 


महाराज ! हम ही तीन आदमी ऐसे हैं जो परम गती प्राप्त करनेवाले तुम्हारे पीछे नहीं 
आरहे हैं, जिससे हम पछताएंगे ॥ ३९ ॥ 


त्यत्स्वर्गहीना हीनार्थाः स्मरन्तः सुकृतस्य ते | 

कि नाम तद्भवेत्कर्म येन त्वानुबजेस चै ॥ ४० ॥ 
ऐसा कौनसा कम है जिसके आचरणसे हम, जो तुम्हारे स्वगेसे हीन, हीन उद्देशययुक्त, और 
तुम्हारे पुण्यकर्मका दुःखपूर्वक स्मरण करते करते तुम्हारे पीछे आसकेंगे ॥ Yo ॥ 
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दुःखं नून कुरुश्रेष्ठ चरिष्यामों AANA | 
हीनानां नस्त्वया राजन्कुतः शान्तिः कुलः BET ॥ ४१ ॥ 
हे कुरुत्रेष्ठ ! हम इस पुथ्वीपर निश्चय ही दुःखसे मारे मारे फिरेंगे । तुमसे Ass हुए हमको 
सुख कहां ओर शांति कहां ? ॥ ४१ tt 
Wate महाराज समेत्य त्व महारथान्‌ | 
यथाश्रेष्ठं यथाज्येष्ठं पूजयेवेचनान्मभ ॥ ४२॥ 
हे महाराज ! तुम जाकर महारथोंसे मिलनेपर उनकी श्रेष्ठता ओर अ्येष्ठताके अनुसार मेरे 
कथनसे उनका गौरब करो ॥ ४२॥ 
आचाये पूजयित्वा च केतु सवेधलुष्मताम्‌ | 
हतं मयाद्य दासेथा saw नराधिप ॥ ४३॥ 
सब धनुधारियोके अग्रणी आचाय द्रोणकी पूजा करके, हे महाराज ! उनसे कह दो कि आज 
मेने wae वध किया हे ॥ ४३ ॥ 
परिष्वजेथा राजानं बालक खुनहारथस्‌ | 
सैन्धवं सोमदत्तं च भरिश्रवसभेव च ॥ ४४॥ 
अच्छे मद्दारथ राजा बाहिकका तुम आलिंगन करो । तथा सिंघुराज, सोमदत्त और भूरि- 
श्रवाका भी आलिंगन करो ॥ Vy I! 
तथा पू्वंगतानन्यान्स्वर्ग पार्थिवसत्तमान्‌ | 
अस्मद्वाक्यात्परिष्वज्य एच्छेथास्त्वमनास थम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो राजे महाराजे पहले स्वर्ग चले बस हें उन्हें भी हमारे कथनसे आलिंगन देकर तुम उनसे 
उनके कुशलके बारेमें प्रश्न पूछो ॥ ४५ I 
इत्येवसुक्त्वा राजा ममज्नलक्थमचेतसम््‌ | 
अश्वत्थामा ससुद्वीक्ष्य पुनवचनसत्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
यों कहकर जांघ टूटे राजाको Aaa देखकर अश्वत्थामा नीचेका बचन बोला ॥ ४६॥ 
दुर्योधन जीवसि Agr wage; ऽणु । 
सप्त पाण्डवतः दोषा धातेराष्ट्रास्जयो वथम्‌ ॥ ४७॥ 
हे महाराज दुर्योधन ! अगर तुम जीवित हो तो कार्नोकी सुख पहुंचानेवाली यह मेरी वाणी 
सुनो | पांडवोंमेंसे सात और — अनुयायियोंमेंसे इम तीन बचे हैं ॥ ४७॥ 


ते चैव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः | 
अहं च कृतवमां A कुपः द्षारद्वतस्तथा ॥ ४८ ॥ 
वे पांच भाई, श्रीकृष्ण तथा सात्याके; और में, कृतवर्मा तथा शारद्वत SUA ॥ ४८ ॥ 
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द्रौपदेया हताः सर्वे घुष्टयुम्नस्य चात्मजाः | 

पाञ्चाला निहताः सर्वे ARIAN च भारत ॥ ४९ ॥ 
द्रौपदीके सभी पुत्र तथा धृष्चुम्नके सभी पुत्र मारे जा चुके दे । और हे भारत ! सभी 
पाश्चाल और बचे हुए मत्स्यदेशीय भी मारे गये हैं ॥ ४९॥ 

कते MARA पद्य wager हि asa: | 

सौसिके शिबिरं तेषां इतं सनरवाहनम्‌ ॥५०॥ 
किये कमेका प्रतिशोध देखो, अब पांडव इतपुत्र बन गये हें । उनका सारा शिबिर gar 
बस्थामें मनुष्या ओर बाहनोंके सहित मारा गया हे ॥ Go I 

मथा च पापकमांसौ TET महीपते | 

प्रविद्य शिबिरं रात्रौ पशुमारेण मारितः ॥ ५१ ॥ 
महाराज ! उस पापकमा Vag मैंने शिबरिरमें रातको घूसकर जैसे पशुको मारा जाता है, 
बैसे मार दिया ॥ ५१ ॥ 


gamag तां वाचं निशरूय मनसः प्रियाम्‌ | 


प्रतिलभ्य पुनश्चेत इदं बचनमञ्जवीत्‌ | ॥ ५२ ॥ 
मनको प्यारी लगनेवाली बह वाणी सुनकर दुर्योधन फिर होशमें आया और यह बचन 
बोला ॥ ५२ ॥ 

न सेष्करोत्तद्वाज्षेथो न कणों न च ते पिता | 

यत्त्वया ळूपभोजान्यां खहितेनाद्य से कूतम्‌ ॥ ५३॥ 


है अश्वत्थामन्‌ ! आज तुमने ळृपाचाये और कृतवर्माकी सहायतासे मेरा जो प्रिय कार्थ किया 
है वह मेरे लिये भीष्मजीने, या कणने या तुम्हारे पिताजीने भी नहीं किया था ॥ ५३ ॥ 
सा चेत्सेनापतिः झुद्गो हतः साधे शिखण्डिना | 


तेन सन्ये मघवता सममात्मानसच्य वे 5 ॥ ५४ ॥ 
अगर बह क्षुद्र सेनापति शिखण्डीके साथ मारा गया हो तो में आज अपनेको इंद्र समान 
समझता हूँ ॥ ५४ il 


स्वस्ति AKITA WE वः स्वग नः सङ्गमः पुनः | 

इत्येव्ुक्त्वा तूष्णी स कुरुराजो महामनाः | 
| MALEI: खुहृदां MANETTA ॥ ५७ ॥ 
| : तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। फिर हमारा मिलन स्त्रगमे होगा । ' इतना कहकर 
| वह महामना कौरवराज दुर्योधन स्तब्ध हुआ । उसने प्राण छोड दिये ओर मित्रोंको शोक 
धारण करवाया ॥ ६९ ॥ 
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_ तथेति ते परिष्षर्ताः परिष्यञ्य च तं रूपम | 

पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः स्वकानारुरुट्ट रथान्‌ ॥ ६६ ॥ 
फिर उन्होंने “ अच्छा, ठीक है ? कहकर उसका आलिंगन किया । और आछिंगनके बाद 
उस राजाकी ओर बार बार देखते हुए वे अपने अपने wey जा आरूढ हुए ॥ ५६ II 

इत्येवं तव पुत्रस्य frase करुणां गिरम्‌ | 

प्रत्यूषकाले शोकातेः प्राधावं नगरं प्रति ॥ ५७॥ 
इस प्रकार तुम्हारे पुत्रकी करुण वाणी सुनकर में शोकसे पीडित होकर प्रभातकालमें नगरकी 
ओर AS गया ॥ ६७॥ 

तव पुत्रे गते स्वगे शोकातेस्य ममानघ | 

Riad प्रनष्टं तदिव्यदारित्वमच्य चै ॥ ५८ I 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रके स्वर्गवासके बाद में शोकसे पीडित हुआ और ऋषिकी दी हुई वह 
मेरी दिव्य दृष्टि भी आज नष्ट हो गयी ॥ ५८ ॥ 

वैशस्पायन उवाच 

इति श्रृत्वा स safe: पुत्रज्ञातिवध तदा | 

निःश्वस्य QAJ च ततश्चिन्तापरो5भवत्‌ ॥ ५९ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सौतिकपर्वाणि नवमो'घ्यायः ॥९॥ समाप्तं खोप्तिकपर्व ॥ ५१५॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार पुत्र और ज्ञातिके वधका समाचार सुनकर उस राजाने दीघे 
और उष्ण निःश्वास छोडा ओर फिर चिन्तामग्न हो गया ॥ ५९॥ 

॥ महाभारतके सौत्तिकपर्वमं नववां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ खोतिकपवे समाप्त ॥ ५१५॥ 





वैशम्पायन उवाच 
तस्याँ रात्र्यां व्यतीतायां FSATACA साराथिः। 
aaa धर्मराजाय सौप्तिके कदनं कुतम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उस रातके बीत जानेके बाद EGE सारथिने रातको सौस्तिकमें जो 
हत्याकांड हुआ वह धर्मराजको कह सुनाया ॥ १ ॥ 
द्रौपदेया महाराज द्रुपदस्यात्मजैः सह । | 
प्रमत्ता निरि विश्वस्ताः स्वपन्तः शिविरे स्वके ॥ २॥ 
हे महाराज ! द्रोपदीके पुत्र जका साथ uaa समय अपने ARNA बिश्वस्त दो 
असावघानीसे सो रहे थे ॥ २॥ 
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TAIAN AAAI गौतमेन RAT च। 


अश्वत्थाज्ञा च पापेन wa a: शिविर निशि nau 
रातको क्रूर कृतवमीने, गौतमगोत्री कृपने और पापी अश्वत्थामाने तुम्हारे शिविरका संहार 
किया ॥ ३ ॥ 

एलैनेरगजाश्वानां प्रासदास्तिपरश्वधेः | 

सहस्राणि निळून्तश्षिनिःदोष ते बलं Haq Ue 


इन्होंने प्रास, शक्ति, WAT आदि IAA हजारों मनुष्यों, हाथियों और घोडोंको मारकर 
तुम्हारी सारी सेना निःशेष कर डाली ॥ ४ N 


छिव्यभानस्थ महतो वनस्थेव TWAT: | 

शुश्ववे खुमहाञ्शव्दो बलस्य तव भारत ॥५॥ 
है भारत! परश्वधों-कुल्हाडीसे बडे वनको तोडते समय जैसे बहुत बडी आवाज आती है वैसी 
तुम्हारे सेन्यकी आवाज सुनाई दे रही थी ॥ ५ ॥ 

अहमेको5वदिछस्तु तस्मात्लैन्थान्महीपते | 

सुक्त: कर्थचिद्धमात्मन्डयग्रस्थ कृतवर्मेणः ॥६॥ 
है महात्मा धमीत्मन्‌ ! उस सेन्यमेंसे में संहारव्यग्र कृतवमाके सामनेसे किसी qe सुक्त 
हुआ, इसलिये बाकी रहा इं ॥ ६ it 


तच्छ्रुत्वा वाव्त्यसादावं कुन्तीपुत्रो युधिषिरः | 


पपाल wal gI: पु शाकसमन्वितः Holl 
बह अशुभ वाक्य सुनकर पराक्रमी कुंतीपुत्र युधिष्ठिर पुत्रशोकसे व्यग्र हो भूमिपर गिर 
पडे ॥ ७॥ 

ले पतन्तमाभिकर्य परिजग्राह सात्यक्तिः । 

भीमसेनो5जुनओवब माद्रीपुचौ च पाण्डवौ ॥८॥ 


Y A 


उन्हें गिरते देखकर सात्यकिने तथा मामसेन, अजुन ओर माद्रीके पुत्राने उनकी संमाला॥८॥ 
लब्धचेतास्तु कौन्तेयः शोकविहलया गिरा | 
| जित्वा Waa: पञ्चात्पर्यदेवयदातुरः ॥९॥ 
| होशमें आकर कुंतीपुत्र युधिष्ठिर शोकबिहल शब्दोसे पश्चाताप करने लगे | क्यो कि बे 
| शत्रुओंको जीतकर भी, स्य हार गये ये ॥ ९ : Noa, Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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मंद्ामारते [ titi 

दुर्विदा गतिरथानामपि ये दिव्यचश्चुषः | 

जीयसाना जथन्त्यन्ये जथमाना यथं जिताः ॥१०॥ 
होनहारकी गति दिव्य दृष्टिवालोंके लिये भी दुर्जय होती है। जो हारे गये थे वे शत्रु विजयी 
हो रहे हैं ओर जो हम विजयी थे, पराजित हुए हैं ॥ १० li 

ह्त्वा भ्ातून्वयस्यांच्य पिदुन्पुञ्ञान्छुहृङ्गणान्‌ i 

बन्धूनसात्यान्पात्राश्व जत्या सवाञ्गता AA ॥ ११॥ 
भाइयों, मित्रों, पितरों, पुत्रों, मित्रगणों, बन्धुओं, अमात्यो, पौत्रो इन सबको मारकर और 
जीतकर भी हम पराजित हुए हैं ॥ ११ ॥ 

अनर्थो च्यर्थसंकारास्तथाथोंऽनर्थदकानः | 

जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्पराजयः ॥ १२॥ 
अनर्थ अथ जैसा दीख रहा दै और अर्थ अनर्थके समान दिखाई दे रद्दा है । यह हमारी 
विजय अजयाकार दीख रही है, इसलिये हमारी विजय ही पराजय समझनी चाहिये ॥१२॥ 

यं जित्वा तप्यते पञ्चादापन्न इव दुर्भतिः । 

कर्थ मन्येत विजयं ततो जिततरः परैः ॥ १३॥ 
जिसे जीतनेके बाद पछतावा होता है, AF आपत्तिमें पडनेपर qa और दुष्टको होता है वह 
विजय कैसे मानी जा सकती दे? उसे तो शत्रुओंसे बुरी तरह पराजित हुआ समझना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

येषामर्थाय पापस्थ घिरजथस्य GEGA | 

निजितैरप्रमत्तेहि विजिता जितकाशिन : ॥ १४॥ 
चिक्कारपात्र पाप जय जिनके लिये हमने प्राप्त की, उन मित्रों ओर बांधवोंके वर्धके बाद योंही 
कहना पडेगा कि वे पराजित होकर भी साबधान थे इसलिये हम विजयशालियोंकी उन्होंने 
पराजय को ॥ १४॥ 

कर्णिनालीकदंछूस्य खड्गजिह्वस्थ संयुगे | 

चापव्यात्तस्य रौद्रस्य ज्यातलस्वननादिनः ॥ १५ ॥ 
युद्धम कणि और नालीक ही Gant cee थीं, खड्ग ही जीभ, खींचा हुआ घनुष कराल 
मुंह, ATA रस्सीकी आवाज ही दहाड, ॥ १५ ॥ 

HET नराखिहस्य संग्रामेष्वपलायिनः | 

ये व्यसुच्यन्त कणेस्य प्रमादात्त इमे हताः ॥ १६॥ 
ऐसा, संग्राममेंसे कमी न भागनेवाला क्रुद्ध नरसिंह जो कणे उसको अनवधानताके कारण जो 


बचे हुए थे बे अब मर गये ॥ १६॥ 
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Wee शारवर्षोमिसन्तं रत्नाचितं वाहनराजियुक्तस्‌ | 
इक्त्युष्टिश्ीनध्वजनागनक्क शरासनावतलेसहेशुफेनम्‌ ॥ १७॥ 
रथरूप जलाशय, बाणवृष्टिकी रूहरॉवाला, cata सुशोभित, वाहनयुक्त, जिसमें शक्ति और 
ऋष्टिरूप मछलियाँ थीं, ध्वजरूप नाग ओर नक्र थे, धनुषकी हिलचालका फेन जिसमें 

था ॥ १७॥ 

संग्रामचन्द्रोदथवेगवेलं द्रोणाणव ज्थातलनेभिचोषस्‌ | 

ये तेरुरुचाचचशासत्र नौ भिस्ते WaT निहताः प्रमादात्‌ ॥ १८॥ 
संग्रामरूप चंद्रमाके उदयसे Hast वेग और वेळा बढती थी, जो धनुष रंकाररूप घोष 
करता था ऐसा जो द्रोणरूप समुद्र छोटे-बडे IAIA नावोपर सवार होकर जिन राजपुत्राने 
पार किया वे केवल भूलके कारण मारे गये ॥ १८ ॥ 

न हि प्रमादात्परञओोऽस्ति aaa नराणामिह जीवलोके | 

TATAN हि नरं सभन्तात्त्यजन्त्यनर्थाश्च समाविशन्ति ॥ १९॥ 
इस जीवलोकमें असावधानताकी अपेक्षा अधिक बडा बध मनुष्यांके लिये और कुछ नहीं हो 
सकता | असावधान मनुष्यको अर्थ चारों ana त्याग देते हैं ओर अनथ आ मिलते 
ZN १९॥ 

ध्वजोत्तमाग्रोच्छितघूमकेतु दाराचिष कोपसहासमीरम्‌ | 

महाधबुञ्यातलनेमिघोषं तु्नानाविधशास्त्रहोमस्‌ ॥ २०॥ 
धूमकेतुकी तरह जिसके उत्तम ATH अग्र खूब ऊचाइपर फहरता था, चाणरूप जिसकी 
ज्वालाएं थी, क्रोधरूप महासभीर-पवन जिसके साथ था, महाधबुषकी ज्या ओर रथचक्रकी 
अराओंकी आवाजवाले जिनके RAI नानाविध श्राका होम हो रहा था ऐसे ॥ Ro ॥ 


महाचस्ूकक्षवरामभिपन्नं महाहवे मीष्मसहादवास्निम्‌ | 

ये सेट्टरात्तायतरारत्रवेगं ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥ २१ ॥ 
बडी सेनाके कक्षको जलानेपर तुले हुए, दवाप्रितुल्य भीष्मजीको जिनके Tatar वेग बहुत 
था, महायुद्धम जिन्होंने सहन किया वे राजपुत्र केवळ भूल असावधानीके कारण मारे 
गये ॥ २१ ॥ 

न हि प्रमत्तेन नरेण लभ्या विद्या तपः श्रीर्विपुलं यदो वा । 

पर्थाप्रमादेन निहत्य रात्रून्सवोन्महेन्द्रं खुखमेघमानम्‌ ॥ २२॥ 
असावधान मनुष्यको विद्या, तप, संपत्ति अथवा विपुल यक्ष इनमेंसे किसीकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती | देखो, इंद्र सावधान रहकर अपने सारे ARAM मारकर सुखसे रहता है ॥२२॥ 
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इन्द्रोपमान्पार्थिवपुत्षपौच्ान्पदयाविदोषेण हतान्यमादात्‌ । 

तीत्वी ससुद्रं वणिजः waar सन्नाः कुमव्यालिव हेलमाना? | 

अमषितेयें निहताः हायाना Rares ले Size पन्नाः ॥ ९३॥ 
देखो, इन्द्रतुल्य राजपुत्र और पौर भूलके कारण एक ही तरहसे मारे गये । बडे समृद्ध वणिज 
समुद्रको पार करके एक छोटीसी नदीमें डूब मर जाएँ वैसी यह घटना इई है । असहिष्णु 
शत्रुओं द्वारा जो सुप्तावस्थामें मारे गये हैं चे निःसंदेह स्वर्ग पहुंच नये हैं ॥ २३ ॥ 

कृष्णां नु शोचामि कथं न साध्वी शोकाणोवे साथ विनङ्कयतीति | 

aja gaia हतान्निशरू्य पाश्वालराजं पितरं च घृद्धस | 

wa विसंज्ञा पतिता एथिद्यां सा शाष्यते शोाकक्शाङ्गयष्टिः ॥ २४॥ 
में साध्वी द्रोपदीके बारेमे बिना शोक किये कैसे रंगा ? वह तो आज शोकसागरमें डूब 
मर जायेगी | भाइयों, पुत्रों तथा बृद्ध पिताकी मृत्यु सुनकर शोकसे कृश शरीरवाली वह बेसुध 


हो जमीनपर गिरकर निश्चय ही सो जायेगी ॥ २४ ॥ 
तच्छोकजं दुःख मपारयन्ती कर्थं भविष्यत्युचिता Garay | 
पुत्रक्षयञ्रातृवधप्रणुन्ना प्रदच्यसानेव इताशनेन ॥ २५॥ 


उस शोकसे पेदा हुए दुःखको पार न कर सकनेवाली, yates विनाञसे और aaa 
बधसे पीडित द्रोपदी मानो अग्निसे जल रही हो सुखानुभव करनेको केसे योग्य रहेगी ?॥२५॥ | 

इत्येवमातेः परिदेवयन्स राजा कुरूणां AHS बभाषे | 

गच्छानयेनामिह मन्द भाग्यां समातूपक्षामिलि राजपुत्रीम्‌ ॥ २६॥ | 
इस तरह. पीडित होकर दुःख करते हुए पॉडवॉके राजाने नकुलसे कहा- “ जाओ, माठ्पक्ष- | 
सहित उस हतभागिनी राजपुत्रीको यहां ले आओ ? ॥ २६ ॥ 

माद्रीखुतस्तत्पारेग्रह्म वाक्यं धर्मेण धर्मप्रतिसस्य TST | 

ययौ रथेनालयमाइ् देव्याः पाश्वालशजस्य च यत्न दाराः ॥ २७॥ 
SUA कारण साक्षात्‌ धर्मतुस्य राजाके उस वचनको ग्रहण करके माद्रीधुत्र नकुल रथसे 
देवी द्रोपदीके मंदिर जहां पांचालराजकी ar रहती थीं, शीघ्र चला गया ॥ २७॥ 

प्रस्थाप्य माद्रीुतमाजमीढः शोाकादितस्तैः सहितः Gera: | 

रोख्यमाणः प्रययौ सुतानामायोधन सूतगणानुकीणस्‌ ॥ २८॥ 
नकुलको वहां भेजकर शोकमग्न मित्रोंके ara gas शिबिरकी ओर जो भूतगर्णसे व्याप 
था रोते इए निकल पडे ॥ २८॥ 
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स तत्पविद्याशिवसुग्ररूप ददशो पुत्रान्खुदः AGT | 

MAT चाथाना च्रुधिराद्रेगाचान्विभिन्न AMI TSA AAS TL, ॥ २९ ॥ 
उस अशिव ओर उग्र रूप शिविरमें प्रवेश करके उन्होंने देखा (कि उनके पुत्र, हितचिंतक 
तथा मित्र, जिनके शरीर रुधिरसे विलिप्त थे ओर शिर He, तूटे या अलग इए थे, भूमिपर 
चिरनिद्रा ले रहे थे ॥ २९ ॥ 

a तांस्तु दृष्ट्रा भ्ररासातेरूपो युविठ्ठिरो धमभ्यतां वरिष्ठ 

Sai TAH च कोरवारयः पपात चोव्या सगणो AAR: ॥३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सोतिकपवाणि दशमो५ध्यायः ॥ १० ॥ ५४५॥ 

बे wag श्रेष्ठ, कुरुकुलके अग्रणी युधिष्ठिर उन्हें देख बहुत दुःखी होकर बडा आक्रोश्न 
करने लगे और अपने मित्र भाइयोंके साथ बेसुध होकर भूमिपर गिर पडे॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके सौत्तिकपवेका दसवां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ५४५ ॥ 





वैशस्पायन उवाच 
स दष्ट्वा निहतान्संख्ये पुत्रान्भ्रातन्सखींस्तथा | 
सहादुःखपरांतात्मा IIA जनमेजय ॥ १॥ 
वेशंपायन बोले- हे जनमेजय ! युद्धमें पुत्रों, भाइयों और ARN मरे हुए देखकर वे 
युधिष्टिर महादुःखसे पीडित हो गये ॥ १ ॥ 
ततस्तस्य महाञ्शोकः प्रादुरासीन्महात्मनः | 
स्मरतः पुत्रपौत्राणां BAAN स्वजनस्य ह ` ॥२॥ 
फिर अपने पुत्रों, Tat, भाइयों तथा अन्य संबंधितोंका दु!खपूर्वक स्मरण करते इए उन 
महात्माको बडा शोक हुआ॥ २॥ 
तमश्रुपरिपूणोक्षं वेपमानमचेतसम्‌ | 
सुहदो श्रशासंविञ्ाः सान्त्वयांचकिरे तदा ॥ ३॥ 
उस समय उनकी आंखें पूण भरी थीं, वे कांप रहे थे और अचेत हो रहे थे । तब उनके 
सुहृद्‌ घबराकर उन्हें सान्त्वना देने लगे ॥ ३॥ 
ततस्तस्मिन्क्षणे काल्ये रथेनादित्यवचेसा | 
नकुलः कृष्णया सार्घसुपायात्परमातेया ॥४॥ 
तदनंतर उस भयानक क्षणमें GARET रथमें बैठकर परम Sila द्रौपदीके साथ नकुल वहां 


आ पहुंचा ॥ ४॥ ~ 7 aa | 
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उपछुव्यगता सा तु श्रुत्वा खुभहदामि यस्‌ | 

तदा विनारां पुत्राणां सर्वेषां व्यथिता भवत ॥ ५ ॥ 
द्रौपदी जब शिबिरमें आगई तब वह पुत्रों तथा अन्य सबके विनाशका बहुत अप्रिय समाचार 
सुनकर अतीब दुःखी हो गई ॥ ५ ॥ 

कम्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता । 

कृष्णा राजनमासादय छोकाती STAT ALA Wei 
वायुवेगसे जजर होकर कांपता हुआ केलेका वृक्ष जैसे गिर पडता है उस प्रकार शोकपीडित 
द्रौपदी राजाके पास जाकर भूमिपर गिर पडी ॥ ६ ॥ 

TJT वदनं तस्याः सहसा शोककरितम्‌ । 

फुछ पद्य प लाशा द्यास्तमोध्यस्त FATA ॥ ७॥ 
खिले हुए कलमकी पंखुडियोंके समान आंखोवाली द्रौपदीका मुख, जैसे कि केतुके ग्रसनेपर 
खये वैसे एकदम शोकके कारण पीला पड गया ॥ il 


ततस्तां पतितां Eat संररूभी सत्यविक्रमः | 

बाहुभ्यां परिजग्राह सझुपेत्य दृकादरः ॥८॥ 
फिर उसे गिरती देखकर सत्यपराक्रमी भीमसेनने शीघ्र उसके निकट जाकर अपने दोनों 
बाहुओंसे उसे संभाल लिया ॥ ८॥ 


सा समाश्वासिता तेन भीमसेनेन भामिनी। 

रुदती पाण्डवं कृष्णा सहश्रातरसन्नचीत्‌ ॥९॥ 
जब उस भामिनी द्रौपदीको भीमसेनने सान्त्वना दी तब वह रोती हुई भाइयोंके साथ 
पाण्डव युधिष्ठिरसे बोली ॥ ९ ॥ 


दिष्टथा राजस्त्वसद्येसामखिलां भोक्ष्यसे महीम्‌ | 
आत्मजान्क्षत्रधमेंण संप्रदाय Wary चै ॥ go 
महाराज ! आज तुम क्षत्रिय TAR अनुसार अपने पुत्रको यमराजको समर्पित. करके बडे 
आनंदसे अखिल प्ृथ्वीका उपभोग कर सकोगे ॥ १०॥ 
दिष्टया त्वं पार्थ कुशली मत्तमातङ्गगामिनस्‌ | 
अवाप्य waa कृत्स्नां सौभद्रं न स्मरिष्यसि ॥ ११॥ 
हे अजुन ! तुम भाग्यसे कृतार्थ हुए, अब मत्त हाथीके समान चलनेवाली पूरी एथ्वीको A 
करके तुम अभिमन्युका स्मरण नहीं करोगे ॥ ११ II 
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आत्मजांस्तेन धर्मेण wear शारान्निपातितान्‌। 

उपछुव्ये मया साधे दिष्टया त्वं न स्मारिष्यसि ॥ १२॥ 
शिबिरमें सो रहे शर gate मरण सुनकर हे अजुन, मेरे साथ रहते इए तुम्हें अब उन 
gaa याद नहीं आवेगी ॥ १२॥ 

प्रसुप्तानां दघं शुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा | 

शोकस्तपाति मां पार्थ हुताशन इवादायम्‌ ॥ १३॥ 
हे पार्थ ! पापकर्मा अश्वत्थामाके हाथों सोरहे पुत्रका वथ सुनकर शोक मुझे जला रहा है, 
जैसे अग्नि घर जलाती है ॥ १३॥ 

तस्य पापळूतो द्रौणेनं चेदद्य त्वया wa । 

हियते सालुबन्धस्य युचि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥ १३॥ 
उस पापकमो द्रोणपुत्रका जीवित आज युद्धमें तुम उसके अनुयायियोंके साथ अगर पराक्रमसे 
समाप्त न करोगे ॥ १४ UI 


इहेव प्रायभासिष्ये तन्निबोधत पाण्डवाः | 
न चेत्फल्मवाञ्चोलि द्रौणिः पापस्य कर्मणः ॥ १८॥ 
A aN A 
और उसे किये पापकमेका फल न मिलनेवाला हो तो, हे पाण्डबों ! तुम खूब समझ लो कि 


AN Ne 


में यहीं उपोषण करनेके लिये बैटंगी ॥ १५ ॥ 
एवसुक्त्या ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविदात्‌ | 


युधिछिरं याज्ञसेनी TACIT यशस्विनी ॥ १६ ॥ 
इतना कहकर यशस्विनी याज्ञसेनी द्रौपदी, asa धर्मराज युधिष्टिरके निकट बेठ 
गयी ॥ १६ ॥ 

दष््रोपविष्टां राजिः पाण्डवो महिषीं प्रियास्‌ | 

प्रत्युवाच स धर्मात्मा द्रौपदी चारुदशेनाम्‌ ॥ १७॥ 
राजर्षि युधिष्ठिर धर्मात्माने अपनी प्रिय राज्ञी सुंदरी द्रोपदीको बेठी देखकर उससे 
कहा ॥ ९७॥ 

घस्ये धर्मेण धमज्ञ प्रा्ञास्ते निधनं शुभे | 

grà भ्रातरखैव तान्न शोचितुमहेसि ॥ १८॥ 


Ta, शुभे ! तुम्हारे वे पुत्र और भाई धर्मसे धर्मधुक्त मरण पाकर चले गये हैं, अब 
उनके लिये तुम्हें रोना नहीं चाहिये ॥ १८॥ 
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द्रोणपुत्रः स कल्याणि वनं दूरमितो गतः | 

तस्य स्व॒ पातनं संख्ये कर्थं greats शोभने ॥ १९॥ 
हे करयाणि ! वह अश्वत्थामा यहांसे बहुत दूर अरण्यमें चला गया होगा। हे सुंदरी! gay 
यद्यपि वह मारा जाय तो भी तुम केसे जान सकोगी 2 ॥ १९॥ 

द्रौपद्युचाच 

द्रोणपुत्रस्य सहजो साणिः शिरस्ति भे श्रुतः | 

निहत्य संख्ये तं पापं पञ्येयं मणिमाहृतम्‌ | 

राजञ्शिरसि तं कृत्वा जीवेयमिति मे मतिः ॥ २० ॥ 
द्रौपदी बोली- महाराज! AA सुना है कि जन्मसे ही अश्वत्थामाके सिरपर एक मणि हे । युद्धमें 
उस पापीको मारकर वह मणि wat जाय तो में देख सकूंगी और मेरा विचार है कि उस 
माणि को सिरपर रखकर जीवित रहूंगी ॥ २० ॥ 

चैशम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा पाण्डवं कृष्णा राजानं चारुदशंना | 

भीमसनमथाभ्येत्य कुपित वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २१ || 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवराजसे इतना कहकर सुंदरी दौपदी मीमसेनके पास आकर कुपित 
होकर बोली ॥ २१ ॥ 

MIJATA मां भीम क्षत्रधमेसलुस्मरन | 

जहि तं पापकर्माणं NEN मघवानिव | 

न हि ते विक्रमे तुल्यः garlic कश्चन ॥ २२ || 
हे भीमसेन ! अब श्षत्रधमंका स्मरण करके तुम्हींको मेरी रक्षा करनी चाहिये । जैसे इन्द्रने 
शंबरका वथ किया बेसे तुम उसका वध करो, क्योंकि पराक्रममें तुम्हारी बराबरी करनेवाला 


कोई पुरुष विश्वमे नहीं हे ॥ २२॥ 

श्रुत तत्सर्वलोकेषु परमव्यसने यथा | 

द्वीपो5 भूस्त्व हि पार्थानां नगरे वारणावते । 

RRN चैव तथा त्वमभवो गतिः ॥ २३॥ 
THAR सब लोगोंको यह विदित दे कि वारणावत नगरमें सब पांडव बडे संकटमें आ फंसे 
थे तब तुम्हीं उनके रक्षक बने थे । तथा RRA भिडंत हुई तत्र भी तुम्हीं उनके आधार 


बन गये थे ॥ २३॥ 
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भंष्थांय ११ | सौतिकपचे | 


तथा विराटनगरे कीचकेन ञ्रशार्दिताम्‌ | 
MAAC च्तवान्कुच्छात्पौलोामी सघवानिव ॥ २४ ॥ 
उसी प्रकार विराटनगरीमें कीचकने GA बहुत सताया था तब उस संकटमेंसे जैसे इंद्र 
पोलोमीका उद्धार करता है वेते ही तुम्हींने मेराभी उद्धार किया था ॥ २४ ॥ 
JAFARA पार्थ महाकमाणि चै पुरा 
तथा द्रोणिमलित्रन्न विनिहत्य सुखी भव ॥ २७॥ 
हे ATMA नाश करनेवाले पार्थ बीर ! जिस प्रकार तुमने ये महाकर्म wes किये थे उसी 
तरह अश्वत्थामाको मारकर तुम सुखी हो जाओ ॥ RA ॥ 
स्या बहुविध दुःखान्निरार्य परिदेवितम्‌ | 
माम्षषयत कान्तया जामसना महाबलः ॥ २९॥ 
इस प्रकार दुःखके कारण दीन भाषण द्रोपदीसे सुनकर वह AAs कुंतीपुत्र भीमसेन 
शान्त नहीं रह सका ॥ ९६ ॥ 
स काथ्वनविचित्राह्ृमाररोह महारथम्‌ | 
आदाय रुचिरं चित्र समागेणयुण ws: ॥ २७॥ 
वह रंगबिरंगे GANTT महारथपर ALAT, सुंदर बाण ओर रस्सी सहित धनुष लेकर सवार 
हो गया ॥ २७ || 
ARG सारथि कत्वा द्रोणपुञ्नवधे वृत! 
विस्फाय Wat चापं तूणमश्वानचोद्यत्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्वत्थामाके TE लिये नियुक्त भीमने नङुलको साराथि बनाकर, बाणसहित घनुषको 
खींचकर शीघ्र Teta Asal सचना दी ॥ २८ ॥ 
ते हया! पुरुषव्याघ चोदिता वातरंहस्तः 
यगन त्वारिता जग्सुहेरव$ शीघगामन! ॥ २९॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! वायुवेगसे शीघ्रातिशीघ्र जानेवाले वे घोडे हांकनेपर त्वरित वेगसे दोडने 
लगे ॥ २९ ॥ 
दिबिरात्स्वादृश ही त्वा स रथस्य पद्मच्युतः 
[णपुत्ररथस्थाछु ययौ मार्गेण वीयेवान ॥ ३० ७ 
॥ इति श्रीमहाभारते खोततिकपवेणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 49% ॥ 
बह अपराजित daa भीम अपने शिबिरसे निकलकर अश्वत्यामाके रथके ana शीघ्र 


चला गया ॥ ३० ॥ 
महाभारतके सोतिकपवमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ५७५ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 

तस्मिन्प्रयाते SAS यदूनाग्दघमस्ततः । 

अन्नवात्पुण्डराकाक्षः कुन्तापुत्न JS ॥ १॥ 
बशपायन बोले- उस पराक्रमी भीमसेनके जानेके बाद जिनकी आंखें कमल जेसी थीं बे 
यादवोंके श्रेष्ठ श्रीकृष्ण कुंतीपुत्र युधिष्ठिरसे बोले ॥ १ !! 

एष पाण्डव ते भ्राता पुञ्नशोकमपारयन | 

जिघांखुद्रीणिमाकन्दे याति भारत भारतः ॥२॥ 
हे पांडपुत्र ! इस तुम्हारे भाईको पुत्रशोक बहुत असह्य हो रहा है; सो है भारत ! वह इस 
आक्रंदनम अश्वत्थामाको मारनेकी इच्छासे जा रहा है ॥ R I 

भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो आतृभ्यो सरतर्ष भ । 

तं कृच्छुगतमद्य त्वं कस्घान्नाभ्ययपच्यसे neu 
है भरतश्रेष्ठ ! यह भीम तुम्हें सब भाइयोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय हे । वह आज संकटमें गिरा 
हुआ है, तो भी आप उसकी रक्षाके लिये क्‍यों नहीं दौडते हो ? ॥ ३ ॥ 

यत्तदाचष्ट पुचाय द्रोणः परपएरञ्जथः 

अस्त्र ASA नाल दहेद्यत्णथेवीमपि ॥४॥ 
शत्रुकी नगरीको जीतनेवाले द्रोणाचायेने जो aa नामक sa अपने पुत्रको दिया है वह 
यृथ्वीको जला सकता है ॥ ४॥ 

तन्महात्मा महाभागः केतुः सवधनुष्सताम्‌ | 

प्रत्यपादयदाचायेः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ ॥ &॥ 
सब धनुधारियोंके अग्रणी, महात्मा, महाभाग द्रोणाचायने प्रसन्न होकर बह Ta 
दिया है ॥ ५ ॥ 

तत्पुञ्रोऽस्यैवमेयैनमन्वयाचदञ्षषणः | 

ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव ॥ ६॥ 
उस समय उनके असहिष्णु पुत्र अश्वत्थामाने भी पितासे उसकी याचना की तब कुछ 
WAAR होकर वे TA बोले ॥ ६॥ 

विदित चापल च्यासीदात्मजस्य महात्मनः | 

सवेधर्मविदाचायों नान्विषत्सततं सुतम्‌ Won 
उन महात्माको अपने पुत्रका चापर विदित था i इस लिये सब धर्म जाननेवाले वे आचार्य 
अपने पुत्रको खास चाहते नहीं थे ॥ ७॥ 
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SIN क्स a 
परमापद्ठतेनापि न EA तात त्वया रणे । 
इवमे प्रथोक्तव्यं साडुषेषु विशेषतः ॥ ८ ॥ 
परंतु ` हे तात ! तुम यद्यपि आपत्तिमें पड गये तो भी युद्धमें विशेष करके मनुष्योंपर इस 
TAR प्रयोग कभी न करो ? ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तवान्शुरु पुत्र द्रोणः पञ्चादथोत्तवान्‌ | 
न त्वं जातु सतां मार्गे स्थातेति पुरुषषमभ neu 
Y AN 


गुरु द्रोणाचार्य yas यों कहकर बादमें बोले- “ हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम कभी सज्जनोंके मामे 
रोडे मत अटकाओ? ॥ ९ ॥ 


स तदाज्ञाय दुष्टात्मा पिलुचेचनमप्रियस्‌ | 

निराश! सर्वकल्याणै। शोचन्पर्यपतन्महीम्‌ ॥ १०॥ 
उस समय पिताके वचनको अप्रिय समझकर वह दुष्टात्मा सब तरहके HAMA बारेमे 
निराश हो शोक करता हुआ एथ्वीपर AIA लगा ॥ १० ॥ 


लतस्तदा छुरुश्रेछ चनस्थे त्वयि भारत | 

अवसद्द्ठारकासेत्थ DM: परमार्चितः ॥ ११॥ 
उसके बाद हे कुरुश्रेष्ठ ! जब तुम अरण्यमें रहा करते थे तब वह द्वारका आकर याददोंसे 
आदर प्राप्त करके रह गया था ॥ ११ ॥ 

स कदाचित्सलुद्रान्ते वसन्द्रारचतीमल | 

एक एक समागरुय साझुवाच Saag ॥ १२॥ 
वह एक दिन द्वारकाके निकट ससुद्रके तटपर एकान्तर्मे अकेला ही मुझसे मिलकर जरा 
हसता हुआ सा Tat बोला ॥ १२ ॥ 

VASA तपः कृष्ण चरन्सत्यपराक्रमः | 

अगस्त्याङ्गारताचायेः प्रत्यपद्यत भे पिता ॥ १३॥ 
हे कृष्ण ! भारतोंके आचाय ! मेरे सत्यपराक्रमी पिताने उग्र तपश्चयी करके अगस्त्यसे जो 
प्राप्त किया था ॥ १३ ॥ 

अस्त्र ्रह्मशिरो नाम देवगन्धवेपूजितम | 

तदद्य मयि दाशाहे यथा पितरि मे तथा ॥१४॥ 
बह देवों ओर गन्धर्वोंद्वारा पूजित ब्रह्मशिर नामक अख्न, हे श्रीकृष्ण! जैसे मेरे पितामें है बेसा 
ही मुझमें भी है ॥ १४॥ 
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महाभारते [ ऐषीकपव 


MAMAS MGS sia यदूत्तम | 

ममाप्यस्त्रं प्रयच्छ त्वं चक्र रिपुहरं रणे eau 
है यादवश्रेष्ठ ! हमसे उस दिव्य IAR eae करके BRT ATE नाश करनेवाला 
तुम्हारा असतन जो चक्र है, वह मुझे दे दो ॥ १५ ॥ 

स राजन्प्रीयमाणेन मयाप्युक्तः RAIS: | 

MARATA: प्रयत्नेन नत्तो5स्त्र ALATA ॥ १६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! हाथ जोडकर, मुझसे प्रयत्नपूर्वक अखन मांगनेवाठे उससे प्रसन्न होकर 
सेने भी कहा ॥ १६॥ 

देवदानवगन्धवेमलुब्यपतगोरगा$ | 

न समा सम वीयेस्य दातांशेनापि पिण्डिताः ॥ १७॥ 
देब, राक्षस, गंधव, मनुष्य, पशु, सर्प ये सभी seat होकर भी मेरे awe एक शतांशकी 
भी बराबरी नहीं कर सकते हें ॥ १७॥ 

इदं VARA शक्तिरिदं Alay गदा | 


यद्यदिच्छसि ALS मत्तस्तत्तददानि ते ॥ १८॥ 
यह धनुष, यह शक्ति, यह चक्र, यह गदा इनमेंसे तुम जो Ta लेना चाहते हो बह में 
तुम्हे दे दू ॥ १८॥ 

यच्छक्नोषि ससुद्यन्तुं प्रयोक्तुमपि वा रणे | 

तदूग्रहाण विनास्त्रण यन्मे दातुमभीणप्ससि ॥ १९॥ 


इनमेंसे जिसे तुम उठा सकोगो या युद्धमें जिप्रका प्रयोग कर सकोगे वह तुम Ba जो ga 
देना चाहते हो उसे दिये बिना ही ले लो ॥ १९॥ 


स सुनाभं सहस्रारं वज्रना मसथस्सयस्‌ | 

aq चक्कं महावाहो स्पर्धमानो सया सह ॥ २०॥ 
है महाबाहो ! वह सुझसे स्पर्धा कर रहा था, इसलिये उसने वह सुंदर और बज्र जेसी 
नाभीवाला चमकदार हजार अराओंवाला चक्र पसंद किया ॥ २०॥ 


गहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ | 

जग्राहोपेत्य सहसा Ah सव्येन पाणिना | 

न चेतदराकत्स्थानात्सचालयितुमच्युत ॥ २१ || | 
उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि चक्र ले लो, तब उसने एकाएक लपककर बांयें हाथसे | 


3 


चक्र पकड लिया । ओर दे अच्युत ! वह उसे स्थानसे alsa भी नहीं कर सका ॥२१॥ | 
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भष्याच १२ ] लौसिकपर्व । ८९, 


dl 





अथ तदक्षिणेनापि ग्रहीतुसुपचक्रमे | 

सवेयत्नेन तेनापि शहृन्नैतदकल्पयत्‌ ॥ RR II 
फिर उसने दाहिने हाथसे भी उठानेका उपक्रम किया, परंतु सब प्रकारसे यत्न करके भी 
उसे नहीं ले सका ॥ RR ॥ 

ततः सर्वेबलेनापि यत्ैतनज्न WAH सः | 

SEG वा चालयितुं द्रौणिः परमदु्मेना T 

कृत्वा Yea परं AA: स न्यवतंत भारत ॥ २३॥ 

फिर संपूर्ण बलका प्रयोग करके भी जब वह उसे न उठाने या चलानेको भी समर्थ हुआ 
तब हे भारत ! बहुत यत्न करनेसे थका हुआ ओर दुःखी अश्वत्थामा निवृत्त हुआ ॥२३॥ 

निवत्तमथ तं तस्मादभिप्रायाद्विचेतसम्‌ | 

agaaa सुस्निग्वसश्वत्थासानभज्ञुवस्‌ .॥ २४॥ 
उस अभिप्रायको छोडकर और विमनस्क हो गये अश्वत्थामाको स्नेहपूवेक संबोधन 
करके में उससे बोला ॥ २४ Il 

यः स देवसलुष्येषु प्रमाणं परमं गतः | 

गाण्डीवधन्वा श्वेताश्वः कपिप्रवरकेतनः ॥ २५ ॥ 
जिसका देवों और मनुष्योंमें बडा आदर है, जिसके ध्वजपर इनुमान हैं, जिसके घोडे सफेद 
हैं वह गांडीव धनुष धारण करनेवाला ॥ ९५ ॥ 

य! साक्षादेवदेवेशं दितिकण्ठछुलापतिस। 

BEDS पराजिष्णुस्ताषयालास WSCA ॥ २६॥ 
जिसने साक्षात्‌ देवोंके देव, शितिकंठ और पार्षतीपति भगवान्‌ शंकरको इन्द युद्धमें पराजित 
करनेकी जिद करके प्रसन्न किया था ॥ २६ ॥ 

यस्मात्प्रियतरो नास्ति ममान्यः पुरुषो सुवि | 

नादेयं यस्य से किचिदापि दाराः सुतास्तथा ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर मुझे जिससे अधिक प्रिय दूसरा कोई पुरुप नहीं है और जिसके लिये पत्नी 
पुत्र आदि कुछ भी अदेय वस्तु मेरे पास नहीं है ॥ oll 


तेनापि Gear त्रत्मन्पार्थोनाकिष्टकमणा | 
नोक्तपूचेमिदं वाक्यं यत्त्वं मामाभिभाषसे ॥ २८॥ 
है ब्राह्मण | उस मेरे मित्र और .शुद्ध कमे करनेवाले अजुनने भी यह बात कभी नहीं निकाली 
थी जो आज तुम मुझसे कह रहे हो ॥ २८ I 
१२ ( म. स. aired ) 
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Re महाभारते [ 
AMAT सहद्धोरं चीत्वा द्वादशवाबिकम | 
हिसवत्पाश्वेभभ्येत्य यो लया तपसाचितः ॥ ९९॥ 
हिमालयके प्रदेशमें जाकर बारह TY तक बंडे और कठोर ब्रह्मचर्यका पालन करके तपश्चयाके 
द्वारा मैंने जिसकी अचना की थी ॥ २९ ॥ 


समानत्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽन्वजायल | 
सनत्कुमारस्तेजस्वी TAT नाभ ने सुतः il ३०॥ 
और जो तेजस्वी सनत्कुमार मेरे समान तपका आचरण करनेवाली wach Area 
उत्पन्न हुआ कि जो मेरा प्रद्युत्ननामक पुत्र है ॥ ३० ॥ 
तेनाप्येतन्म्हदिव्यं चकऋ्रमप्रलिमं TA | 
न पार्थितससून्सूढ यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३१॥ 
अरे मूढ ! उसने भी मेरा यह महान्‌ , दिव्य और अप्रतिम चक्र नहीं मांगा था जो अभी 
तुमने मांगा ॥ ३१ ॥ 
रासेणातिबलेनेतन्नोन्तपूचे कदाचन | 
न गदेन न सास्थेन यदिदं पार्थित त्वया ॥ ३२॥ 
अति बलवान्‌ बलभद्र्ने भी ऐसी बात नहीं की थी, तथा wat या सबने भी कमी नहीं 
मांगा जो अभी तुमने मांगा ॥ ३२ ॥ 
ठारकावासिसिश्चान्यैव्वष्ण्यन्धक महारथे? । 
AMINE जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३३॥ 
यह जो तुमने मांगा हे वह AHI रहनेवाले अन्य वृष्णि और अन्धकबंशीय महारथोंने 
कभी नहीं माबा था ॥ ३३ ॥ 
आरताचार्यपुत्रः सन्भानितः UATE: | 
चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ किं लु तात युयुत्ससे ॥ ३४ ॥ 
तुम भरतवंशीयोंके आचार्यके पुत्र हो इसलिये यादवोंने तुम्हारा बडा संमान किया । हे 
tat श्रेष्ठ ! कया तुम चक्रसे युद्ध करना चाहते हो ? ॥ ३४॥ 
CAG मया द्रौणिभोभिदं प्रत्युवाच ह । 
प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्वयेत्युत ॥ ३६॥ 
भेरे यों कहनेपर अश्वत्थामाने Ba उत्तर दिया कि दे कृष्ण ! तुम्हें पूजा प्रदान करके में 
तुमसे ही SEAT ॥ ३५॥ 
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अच्याय २३ | सोतिकपर्य । २१ 
ततस्ते प्रार्थित चक्कं देवदानवपूजितम | 
अजेय! स्थानमिति विमो सत्यमेतट्टवीनि ले ॥ ३६॥ 
हे प्रभो ! में तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि पृथ्यीमें अजेय AAR मनोरथसे Fa वह तुम्हारा 
देवों और दानबों द्वारा पूजित चक्र मांगा था ॥ ३६॥ 
त्वत्तोऽहं TSA कासमनवाप्यैल केशव | 
प्रतियास्यामि गोविन्द शिवेनाभिवदस्व माम्‌ ॥ ३७॥ 
हे केशव ! मेरी यह दुलंभ कामना तुम्हारे द्वारा पूरी किये बिना ही में बापस sea । दे 
गोबिंद | तुम मुझे शुभ आशीवाद दे दो ॥ ३७ ॥ 
एतह्लुमामं वृष्णीनास्वभेण त्वया JAR । 
चऋमभप्रतिचक्रण सुचि नान्योऽभिपव्यते ॥ ३८॥ 
सो यह सुंदर नाभिवाला चक्र जो तुम दृण्णिप्रमुखने अपने हाथमे wets और जिसके 
सदश्च अन्य चक्र नहीं हे, उसे eA दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 
एतावदुचत्वा द्रौणि युण्थनश्वान्धनानि च। 
आदायोपययौ वालो रत्नानि विविधानि च | ॥ ३९॥ 
मुझसे यों कहकर बह सूखे अश्वत्थामा anit दिये युग्य, घोडे, धन और विविध रत्न लेकर 
वहांसे चरू पडा ॥ ३९ ॥ 
स्व संररूभी रुरात्मा च चपलः ऋूर एब च। 
वेद चासनं ्रह्मशिरस्तस्माद्र्यो TRIET: vot 
॥ इति श्रीमहाभारते लोतिकपवीण दादला 5ध्यायः ॥ १२॥ ६१५॥ 
बह दुष्ट उतावला, चंचल और क्रूर है तथा ऋक्मशिर असर भी जानता है, इसलिये भीमसेनकी 
रक्षा करनी चाहिये || ४० |) 
॥ महाभारतके SAR ACTA अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ६१५ tt 





8 VS 8 
वैशंपायन उवाच x हे 
एवखुकत्वा युधां अछः सवथयादवनन्दन! । 


सरवीयुधवरोपेतमारुरोह अहारथस्‌। 

युक्त परमकास्योजेस्तुरगेहससालिभिः ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- वीरश्रेष्ठ यादवप्रिय कुष्ण यों कहकर सब अच्छे MINA संपन्न महारथमे 
आरूढ हो गये, जो रथ छुवर्णमाला धारण करनेवाले और उत्तम काम्बोज देक्षोत्पन्न NER 
युक्त था ॥ १॥ 
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वी महाभारते [ ऐषीकपर्च 

आदित्योदयवबणेस्य शुरं रथयरस्य तु | 

दक्षिणामवहत्सैन्यः खुग्रीवः सच्यलोड्यहत | 

पािणवाहौ तु तस्यास्तां भेघएषपबलाइकी HRI 
उस आदित्यबण TAG gual दाहिनी तरफसे “ सैन्य ? ( घोडेका नाम) ढो रहा था और 
बायीं तरफसे “ सुग्रीव A रहा था। उस धुराके पाष्णिभागमें “ मेघपुष्प ? और “ बलाहक ! 
थे ॥ २॥ 

विश्वकमेळुता दिव्या नानारत्नावि भूषिता | 

उच्छितेव रथे साथा ध्वजयष्टिरहऱ्यत ॥ ३॥ 
विश्वकमीकी बनायी, विविध waits सुशोभित दिव्य ध्वजयष्टि रथपर मानो ऊंची उठी 
माया हो ऐसी दिखाई देनी लगी ॥ ३ ॥ 

वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रमामण्डलराद्मिवान्‌ | 

तस्य सत्यवतः hess ॥ ४॥ 
उसपर प्रभामडलकी किरणांसे युक्त नागशत्रु गरुड विराजमान था ऐसी उस सत्यवानकी 
पताका दिखायी दे रही थी ॥ ४॥ 

अन्वारोहद्‌ धर्षीकेशः केतुः सवंधनुष्मताम्‌ | 

ABA? सत्यकर्मा च कुरुराजो FASE | neu 
उ धनुधरोंमें श्रेष्ठ सत्यकर्मा अर्जुन और कुरुराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णके बेठनेके बाद चढ 
qa ॥ ५ ॥ 


AA Aa महात्मानौ दाशाहसमभितः स्थितौ | 


रथस्थं शाङ्गधन्वानमम्विनाविच वासवम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे दोनों महात्मा जो श्रीकृष्णजीके दोनों तरफ खडे थे, शाङ्ग ATI धारण करनेवाले रथस्थ 


AN Y 


श्रीकृष्णजीको ऐसी शोभा दे रहे थे जेसे इन्द्रकी अश्विनी कुमार शोभा देवे हों ॥ ६॥ 

ATTICA दाशाहें! स्यन्दनं लोकपूजितस्‌ । 

प्रतोदेन जवोपेतान्परमाश्वानचोदयत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीकृष्णजीने उन AAA लोकपूजित tay पास बिठलाकर बडे वेगवान्‌ घोडाको चाबूकसे 
चलनेकी प्रेरणा दी ॥ ७॥ 

ते हयाः सहसोत्पेतुणेहीत्वा स्यन्दनोत्तमम्‌ | 

आस्थितं पाण्डवेयाभ्यां यदूनास्यषभेण च ॥८॥ 
बे घोडे उस उत्तम रथको, जिसमें दो पांडव और यादवश्रेष्ठ कृष्ण बैठे थे, लेकरः सहसा 
उडने-दोडने लगे ॥ ८ ॥ i) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


LA तक et le TT yO LOL. A el Cel ae i ll le ">> ie me 


areata १६ | लोतिकपवे | 

वहतां छाज्ञवन्वानसश्वानां शीघगामसिनाम। 

प्राढुरासीन्सहाञ्छाव्दः पक्षिणां पततामिव ॥ ९॥ 
THEN कृष्णको शीघ्र गतिसे ले जानेबाले घोडोंका वेगसे उडनेवाले पंछियोंकी तरह बहुत 
बडा शब्द हो रहा था ॥ ९ १ | 

ते समार्छन्नरव्याघाः क्षणेन अरतवर्षभ | 

भीमसेनं महेष्वासं समनुद्रुत्य वेगिताः ॥ १०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! एक क्षण बाद वे नरव्याघ्र पीछे पीछे Aas दोडते इए महातेजस्वी भीमसेनके 
पास जा पहुंचे ॥ १०॥ 

VIS ठु कौन्तेयं द्विषदर्थे ससुद्यतम्‌ | 

नाशक्डुवन्वारयिलुं समेत्यापि महारथाः ॥ ११॥ 
MAI जळते हुए ओर शत्रुको Was लिये सज्ज Higa भीमको वे महारथ निकट 
जाकर भी रोक न सके ॥ ११॥ 

स तेवां प्रेक्षतामेव श्रीमतां हढधान्विनास्‌ | 

ययौ माणिरथीकच्छं SRT वावेगितैः 

यत्र स्म शूयते द्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनास्‌ ॥ १२॥ 
उन श्रीमान्‌ दृठधनुधरोंके समक्षही वह भीम अतिवेगवान्‌ घोडोंकी सहायतासे गंगाके तटकी 
ओर चला गया; जहां उन मद्दात्ममाओके पुत्रको मारनेवाला अश्वत्थामा ठहरा हुआ हे ऐसा 
सुना था ॥ LAU 

स ददर महात्मानसुदक्ान्ते यशस्विनम्‌ | 

कृष्णद्वेपाथन व्यासमासीनम्टरषिभिः सह ॥ १३॥ 
वहां उसने देखा कि महात्मा, यशस्वी, कृष्णद्वैपायन व्यास अन्य ऋषियोंके साथ पानीके 
निकट A हुए थे ॥ १३ il 

ते चैव कूरकमांणं Gere कुदाचीरिणम्‌ | 

रजसा ध्वस्तकेशान्तं दददो द्रौणिमन्तिके ey i 
उनके पास उस कूरकमी अश्वत्थामाकों भी देखा जो दर्भ, बल्कळ लिये हुए था, जिसने 
शरीरपर घी लगाया था और you कारण जिसके ate अग्र बिखरे हुए थे ॥ evi 

तमथ्यधावत्कौन्तेयः TTA सशारं TA: । | 

waar महावाहुस्तिष्ठ ति्ेति चान्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
महाबाहु कुंतीपुत्र भीमसेन बाण सहित धनुष लिये “ खडा रह ” “ खडा रह ? कहता हुआ 
उसकी ओर दोड पडा ॥ १५ ॥ 
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a | भंडाभारते [ ऐवीकपच 
स रट्टा भीमधन्वानं प्रणहीतशरासनस्‌ | 
MAC TSAARI जनादेनरथे स्थिती । 
व्याथितात्मा भवदूद्रोणिः प्राप्त चेदभमन्धत ॥ १६॥ 
घनुष-बाण पकडकर आनेवाले भयंकर धनुर्धर भीमकी तथा उसके पीछे श्रीकृष्णके रथमे 
खडे उसके दोनों भाइयोंको देखकर अश्वत्थामाक्ना जी घबरा गया ओर उसने यही प्राप्त 
कतेव्य समझा ॥ १६॥ 
स तदिव्यमदीनात्मा परनास्त्रमांचिन्तयत्‌ | 
WAS च स चेषीकां द्रोणिः सव्येन पाणिना । 
स तामापदमासाद्य दिव्यमस्न्रलुदीरयत्‌ ॥ १७॥ 
उसने दीन न होकर उस श्रेष्ठ gaat स्मरण किया और बायै हाथसे एक dia ले ली । 
इस तरह अश्वत्थामाने उस संकटको जानकर दिव्य AAR प्रक्षेपण किया ॥ १७॥ 
अस्टृष्यमाणस्ताञ्शरान्दिव्यायुधधरान्त्थितान्‌ | 
अपाण्डवायाति रुषा व्यसुजहु।रुणं वचः ॥ १८॥ 
उन दिव्य शस्त्र लिये खडे Bat सहन करनेकी शक्ति उसमें नहीं थी इसलिये उसने 
“ जगत्‌ पाण्डवशून्य हो जाय ? ऐसे दारुण घचनका उच्चार किया ॥ १८॥ 
इत्युक्त्वा राजशादूल द्रोणपुचः प्रतापवान्‌ | 
सबेलोकप्रमोहाथे ATS THAT ह ॥ १९॥ 
हे राजशादूंल | उस पराक्रमी अश्वत्थामाने सब लोगोंका नाश करनेके लिये वह अखन छोड 
दिया ॥ १९॥ pate 
AACATAUAG Hal पावकः समजायत | 
प्रधक्ष्यन्षिव लोकां सत्रीन्कालन्तकयमो पसः ॥ ९० || 
॥ इति श्रीमहाभारते सोघ्तिकपरवेणि ्रयोद्शोऽष्यायः ॥ १३॥ ६३५ ॥ 
उसके बाद उस सीकमें तीनों लोकोंको मानो जला रहा हो, काळ, अन्तक यमराज जेता 
पावक-अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके सौ तिकपर्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६३५॥ 





> १७:5; 
वैशस्पायन उवाच 
इङ्गितेनैच दाचाहस्तमभिप्रायमादितः । 
द्रौणेबुद्‌ध्वा महावाहुरज्जुनं प्रत्यभाषत ॥१॥ 
वैशंपायन बोठे- श्रीकृष्णने इंगितसेही अश्वत्थामाका अभिप्राय प्रथम जानकर अजुनसे 


Fal ॥ १॥ 
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अजुनाजुन यदिव्यमस्त्रं ते हदि वतते | 

द्रोणोपदिष्टं तस्थाथं कालः सम्प्रति पाण्डव Wai 
हे अजुन ! अजुन ! आचार्य द्रोणका सिखाया जो दिव्य ae तुम्हारे हृदयमें है, हे पांडव ! 
अब उसके प्रयोगका यह काल ग्राप्त हुआ है ॥ २॥ 


आालुणावात्मनञ्चेव परिन्नाणाथ सारत । 
विरूजततत्वमप्याजाचस्न्सस्त्रनिनचारणम्‌ ॥ ३॥ 

हे भारत ! VER ओर अपनी रक्षाके लिये Ges उसके aaa निवारण करनेके लिये 

तुमभी Ae] छोडो ॥ ३ | 


MUTATING पाण्डवः परवीरहा 
अवातरद्रथाच्त्णं TY सरार चल ॥४॥ 
श्रीकृष्णके यो. RAR बाद TAU नाश करनेगला अजुन WI धनुष लेकर शीघ्र 


YA AA 


रथमस नाच उतर गथा ॥ ४ ॥ 


पूर्वेमाचार्थपुत्राथ ततोडनन्तरमात्मने | 

AAT सवन्यः स्वस्तात्युक्त्वा परन्तपः ॥ ५ ॥ 
TAR घत्ररानेवाले अजुनने प्रथम अश्वत्थामाका, फिर अपना, और सब भाइयोंका कल्याण 
हो ऐसा कहकर ॥ ५ ॥ 


देवताभ्यों नमस्कृत्य गुरुभ्घञ्चैच Waar: | 

उत्ससर्ज शिवं ध्यायन्ञस्ञ्रमस्त्रण शास्यताम्‌ ॥ ६॥ 
देवताओं तथा सब शुरुओंको नमस्कार करके शिवका ध्यान धरते हुए इस sew अल 
छोड़ा कि Ta TS शान्त हो जाय ॥ ६ ॥ 


ततस्तदर्त्रं सहसा रुष्टं गाण्डीवधन्वना | 

प्रजज्वाल महार्चिष्सऱ्यगान्तानल संनि अस्‌ ॥७॥ 
सहसा अजुनका छोडा हुआ बह अस्र बडी ज्वालाओंसे युक्‍त हो प्रलयकालीन अझ्निके समान 
जलने लगा ॥ ७ ॥ 

तथैव द्रोणपुत्रस्थ तदस्त्रं तिग्मतेज सः 

प्रजज्वाल महाज्वालं तेजोमण्डलसंचृतस्‌ ॥८॥ 
उसी तरह तेजस्वी अश्वत्थामाका बह TE महाज्वालायुक्त और तेजोमंडलसे घिरकर जलने 
लगा ॥ ८॥ 
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AMA घहवस्वासन्पेतुरुल्काः सहस्त्रशः | 

AVR च भूतानां सर्वेषां समजायत ॥९॥ 
उनके परस्पर आघात बहुत हुए, हजारों उल्कापात हुए और सब शाणिआऑको बडा भय 
मालूम TEA लगा ॥ ९॥ 

सशव्दमञभवद्योम ज्वालामालाकुल WAH | 

चचाल च मही कुत्सा सपवेतवमद्र्मा ॥ १०॥ 
आकाश सशब्द हुआ, ज्वालाओंसे अतीव आकुल हुआ, और पतों, वनों तथा wks 
सहित सारी एथ्बी विचलित हो गयी ॥ १० tt 

ते अस्त्रे तेजसा लोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते | 

महर्षी साहितौ AA दर्रायामासतुस्तदा ॥ ११॥ 
वे अस्र जब तेजसे लोगॉको यों ताप देते रहे तब दो महर्षी मिलकर वहाँ इण्योचर इए ॥११॥ 

नारदः स व धर्मात्मा भरताना पितामहः | 

उभौ Wa वीरौ भारद्वाजधनञ्जयौ ॥ १२॥ 
नारद और वे धर्मात्मा जो भारतोंके पितामह व्यास थे दोनों मिलकर दोनों वीरोको- 
अश्वत्थामा और अजुनको शांत करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ १२॥ 

तौ सुनी सवेधर्मज्ञौ सवे भूतहितोषिणौ | 

दीप्थोरस्त्रयोर्सच्ये स्थितौ परमतेजसौ ॥ १३॥ 
सवे धर्म जाननेवाले, सब भूतमात्रका द्वित चाहनेबाले परमंतेजस्त्री वे दोनों सुनि जते हुए 
दोनों अद्नोंके बीचमें खडे हो गये ॥ १३ ॥ 

तदन्तरमनाघुष्यावुपगरु्य यदास्विनी | 

आस्तास्रषिवरौ तत्र ज्वलिताविव want ॥ १४॥ 
बे दोनों यशस्वी ऋषिवर उन अस्त्रॉके बीच बिना हिचाकिचाहटके जाकर खडे इए Ta जल रहे 
हुए दो पावक अभियां ॥ १४॥ 

प्राणञ्राद्गिरनाधष्यो देवदानवसंमतो | 

अस्त्रतेजः कामयितुं लोकानां हितकारुथया ॥ १५ ॥ 
जिन्हें प्राणियोंसे भय नहीं, जो देवों तथा दानवोंकों पूज्य हैं ऐसे बे दोनों लोगोंका हित 
करनेकी कामनासे AH तेजको शान्त करनेके लिए उपस्थित थे ॥ १५ ॥ 
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ऋषी ऊचतुः कर 
नानादास्त्रविदः Ta ये$प्यतीता महारथाः | 
नैतदस्त्रं सतुष्येचु तैः प्रयुक्तं कथञ्चन ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सौतिकपर्वोणि चतुदशोऽष्यायः ॥ १४॥ ६५९॥ 
ऋषि बोले- पुराने समयमें नाना AG जाननेवाले जो महारथ हो गये उन्होंने कभी इस 
असनका प्रयोग TAIT नहीं किया था ॥ १६॥ 
॥ मदाभारतके सोतिकपचमे चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ६५१॥। 


° १७५: 
वैशस्पायन उवाच 

इष्टैव नरशादूलस्तावशिसमतेजसौ | 

सञ्जहार शर sy त्वरसाणा धनञ्जयः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उन अश्नितुल्य तेजस्वी सुनियोंको देखकर नरक्षादूळ अजुनने त्वरा करके 
दिव्य बाण पीछे खींच लिया ॥ १ ॥ 

उवाच वदतां श्रेष्ठस्ताद्घषी पाञ्जालिस्तदा | 

प्रयुक्तमस्त्रमस्त्रेण शास्यतामिति वै मया WRU 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ वह अजुन हाथ जोडकर उन ऋषियोंसे बोला, मैंने यह अखन इसी उद्देश्यसे 
छोडा है कि TAI HS शान्त हो ॥ २॥ 

संहते परमास्त्रेडस्सिन्सवॉनस्मानशोषतः | 

पापकर्मा धुव द्रौणिः प्रधध्यत्यस्त्रतेजसा ॥३॥ 
यदि यह दिव्य अस्त्र उपसंहृत किया जावे तो पापकमो अश्वत्थामा निश्चय दी हम सबको अपने 
अस्नके तेजसे पूरी तरह जला डालेगा ॥ ३ ॥ 

अत्र यद्वितमस्माक लोकानां चैव सवेथा | 
| MAH देवसंकाशौ तथा संहतुमहेतः ॥४॥ 
सो इस समय जो हमारा ओर खास करके लोगोंका हित हो उसे करनेके लिये देवतुल्य आप 
दोनों रोक सकते हैं ॥ ४ ॥ 

इत्युक्त्वा संजहारास्त्रं पुनरेव धनञ्जयः | 

संहारो दुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे ॥ (९ ॥ 
यों कहकर धनंजयने फिर अपने अपने AA लोटा लिया | सचमुच JEN उस अख्को 
खाच लेना देवोंके लिये भी असंभव था ॥ ५ ॥ 
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AYE रणे तस्य परमास्त्रस्य _सं रहे | 

न शक्तः 'पाण्डवादन्यः साक्षादपि दातक्रतु ॥ ६॥ 
युद्धमें छोडे हुए उस परम अस्त्रको वापस बटोर लेनेमें saan शिवाय प्रत्यक्ष इंद्र भी समध 
नहीं था ॥ ६॥ 


ब्रह्मतेजो भवं तद्धि विसष्टमकतात्मना | 

न राक्यमावतेयितुं त्रह्मचारित्रताहते ॥ ७॥ 
क्योंकि TE ARITA उत्पन्न हुआ हे और अयोग्य मनुष्यने उसे Bet है तो उसे ब्रह्मचारि 
त्रत साधनके विना नहीं खींचा जा सकता ॥ ७॥ 


अचीणेन्रह्मचर्यो यः सुष्ट्रावतयते पुनः 

तदस्त्रं सानुबन्धस्य सूधान तस्य Heater ॥८॥ 
AAA आचरण न करनेवाला जो मनुष्य इसे छोडकर फिर खींचता है उसका शिर! 
कतेन उसके परिवारके साथ ही उस अस्रद्वारा होता है ॥ ८॥ 


ब्रह्मचारी ब्रती चापि दुरवापसवाप्य तत्‌ | 

परसव्यसनार्तोऽपि नाञुनोऽस्त्रं SIJAA ॥ ९॥ 
ब्रह्मचारी, त्रतस्थ अजुनने उस अप्राप्य Taal प्राप्त करनेपर बडे संकटोंसे दुःखी होकर भी 
कभी प्रयुक्त नहीं किया था ॥ ९॥ 


सत्यत्रतधरः शारो AMAR च पाण्डवः | 

गुरुवर्ती च AAS संजहाराळुनः पुनः ॥ १० ॥ 
पाण्डपुत्र अजुन गुरुकी सेवा करनेबाला, झर, त्रह्मचारी, सत्यत्रती था; इसीसे वह उस 
HAA फिर उपसंहार कर सका ॥ १०॥ 


द्रौणिरप्यथ सम्प्रेष्य तावृषी पुरतः स्थितौ | 

न Wale पुनघोरमस्त्रं संहतुमाहवे ॥११॥ 
अश्वत्थामाने भी सामने खडे उन दोनों ऋषियांको देखा, परंतु वह TEA उस भर्यकर Taw 
वापस नहीं लोटा ले सका ॥ ११ ॥ 


अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्त्रस्य संयुगे | 
द्रौणिर्दीनमना राजन्हेपायनम भाषत ॥ १२॥ 
युदधक्षत्रमें उस परम IAR वापस लेनेमे असमर्थ अश्वत्थामा दीनहृदय होकर व्यास alld 


बोला ॥ १२॥ 
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उत्तमच्यसनार्तेन प्राणत्राणम'भीपखुना | 

सयेतदस्त्रसुत्लृटटं भीससेनभयान्छुने ॥ १३॥ 
है मुनिवर ! भीमसेनसे डरकर, बडे संकटसे दुःखी होकर प्राणोंकी रक्षा करनेकी इच्छासे 
मैंने यह He छोडा है ॥ १३ N 


अधमेश्च कृतोड्नेन धातेराष्ट्र जिघांसता | 

मिथ्याचारेण भगवन्भीमसेनेन संयुगे ॥ १४॥ 
हे भगवन्‌ ! इस भीमसेनने दुर्योधनका वध aan लिये Ged असदाचार करके अधम 
किया दे ॥ १४॥ 

अतः सृष्टमिदं ब्रत्मन्सयास्त्रमकृतात्मना | 

तस्य WAIST संहारं कतु नाहमिहोत्सहे ॥ १५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इसीलिये भेंने यद्यपि में अकृतात्मा हूं तो भी यह wa प्रयुक्त किया; अब इसे फिर 


cv 


लौटा लेनेकी मुझमें शक्ति नहीं है ॥ १५ N 

विखुष्टं हि मया दिव्यभेतदरत्नं दुरासदम्‌ | 

अपाण्डवायेति सुने बह्ितेजोऽनुघन्तर्य वे ॥ १६॥ 
हे मुनिवर ! मैंने इस दुर्धर और दिव्य aA अग्नितेजसे अनुमंत्रित करके पृथ्वी अ-पांडव 
हो जाय इसीलिये प्रयुक्त किया हे ॥ १६॥ | 


तदिद पाण्डवेथानामन्तकायाभिसंहितम्‌ | 
अद्य पाण्ड्खुतान्सवाज्जीवितादूअंशयिष्याति ॥ १७॥ 
१____"्य A ° वको ~ 
सो यह पांडवोंके अन्तपर तुला हुआ है, वह आज सभी पांडवॉको जीवितसे भ्रष्ट करेगा॥ १७॥ 


कृत पापमिदं त्रत्मत्रोषाविष्टेन चेतसा | 

TIANA पाथोनां सयारत्रं WTA रणे ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! क्रोधाविष्ट अन्त१करणसे Treats नाशकी आशा मनमें रखकर इस असनका प्रयोग 
करके मेने यह पाप किया है ॥ १८॥ 


व्यास उवाच 
अस्त्रं त्रह्मशिरस्तात विद्वान्पार्था धनञ्जयः | 
उत्खुष्टवान्न रोषेण न वधाय तवाहवे ॥१९॥ 
व्यास बोले- हे भाई ! विद्वान धनंजय अजुनने MARTA आकर तेरे वधके लिये Tad 
TRAC THAT प्रयोग नहीं किया है ॥ १९॥ 


* 
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अस्त्रसस्त्रेण तु रणे तव संशमधिष्यता | 

विसश्टमजेनेनेद पुनश्च प्रतिसंहतम ॥ २०॥ 
अखसे ही युद्धमें तेरे aR शान्त करनेके उद्देश्यसे अज्जुनने अस्र छोडा था और फिर उसे 
बापिस खींच लिया ॥ २० ॥ 


अह्मास्त्रमप्यवाप्यैतदुपदेशात्पितुस्तव | 

क्षत्रधमान्महाबाहुनोकरूपत धनंजयः ॥ २१॥ 
तेरे पिताके उपदेशसे ब्रह्माद्नकी प्राप्ति करके भी महाबाहु अजुन क्षात्रधर्मसे जरा भी विचलित 
नहीं हुआ ॥ २१॥ 


एवं धतिमतः साधोः सर्वास्त्रविदुषः Ta: | 

AMAIA कस्मात्त्वं वधमस्य चिकीर्षसि ॥ २२॥ 
इस तरह धेयेवान्‌, साधु, सब अस्त्र जाननेवाले, मित्रबंधुसहित इस agan वध किस 
कारणसे तू करना चाहता है ? ॥ २२ ॥ 


अस्त्रं AAR यत्र परमास्त्रेण बध्यते | 

समा द्वादश पजेन्यस्तद्राष्ट्रं नाभिवर्षति ॥ २३॥ 
जहां ब्रह्मशिर अख्रको परमाख्नसें नष्ट किया जाता है sa wey बारह वर्ष तक प्जन्यवृष्टि 
नहीं होती ॥ २३ ॥ 

TAG महाबाइः चात्तिमानापि पाण्डयः | 

न विहन्त्येतदरन्रं तु प्रजाहिताचिकीरषया ॥ २४॥ 
इसलिये यद्यपि यह अजुन महाबाइ और शक्तिमान्‌ है तो भी प्रजाके Raat कामनासे वह 
तेरे HAR नष्ट नहीं कर रहा है ॥ २४॥ 

पाण्डवास्त्वं च राष्ट्र च सदा सरक्ष्यमेव नः | 

तस्मात्संहर दिव्यं त्वमस्त्रमेतन्महाशुज ॥ ९५ il 
हे महाबाहो ! पांडबोंकी, तेरी, इस राष्ट्रकी सदा हमें रक्षा करना अवश्य होता हे । इसलिये 
तू इस दिव्य HER वापस लोटा ले ॥ २५ ii 

अरोषस्तव चैवास्तु War: सन्तु निरामयाः | 

न MTA राजर्षिः पाण्डवो जेतुसिच्छति ॥ २६॥ 
तेरा रोष समाप्त हो जाय, और पांडव निरामय रहें, क्योंकि राजर्षि sega युधिष्टिर 
अधर्मसे नहीं जीतना चाहता दे ॥ २६ ॥ | 
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मणि चैतं प्रयच्छैस्यो यस्ते शिरसि fase | 


एतदादाय ते प्राणान्प्रलिदास्थन्ति पाण्डवाः ॥ २७॥ 
ओर यह जो तेरे सिरपर मणि है वह तू इन्हें दे दे । इसे लेकर वे पांडव तुझे तेरे प्राण 
प्रदान करेंगे ॥ २७ ॥ | 
द्रौणिरुवाच | 
पाण्डवैयोनि रत्नानि यचान्यत्कौरवैधेनम । 
अवाप्तानीह तेभ्योऽयं aaa विशिष्यते ॥ २८॥ 


अश्वत्थामा बोला- पांडवोंने जो रत्न प्राप्त किये थे और कोरवोंने जो धन प्राप्त किया था 
AA A 


उन सबकी अपेक्षा यह मेरी मणि कुछ बिशेष हे ॥ ९८ ॥ 


यमाबध्य WY नास्ति शास्त्रव्थाधिक्षुधा्र यम्‌ | 

देवेश्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो वा कथञ्चन ॥ २९॥ 
जिसे बांधनेसे aa, व्याधि-रोग और भूखसे किसी प्रकारका डर नहीं रहा करता है; तथा 
देवों, दानवों अथवा नागोसे किसी तरहका भय नहीं रहता है ॥ RR 


न च रक्षोगणभयं न ARTAN तथा | 
Vaal झणिरय न मे त्याञ्यः कथञ्चन | | रे o |l 
YA ~ N A ~ YA a ce ~ 
तथा राक्षसोंके समूहसे भय नहीं रहता ओर चोरोसे भी भय नहीं रहता हे । ऐसी शक्ति- 


A ér 


शाली यह मणि मेरे लिये किसी भी प्रकारसे त्याज्य नहीं है ॥ ३० ॥ 


यत्तु भे भगवानाह AeA कार्यमनन्तरम्‌ | 
अयं साणिरयं चाहमिषीका निपतिष्यति | 
गर्भेषु पाण्डवेयानाममोघं AAT ATL ॥ ३१॥ 
~ ~ A ~ ® 
जो भी भगवान्‌ आपने मुझसे कहा हे वह मुझे तुरंत करना चाहिये । यह मणि, यह में और 
fy A A A A ~ पांडवोंके YA 
यह सींक गिर जायगी, और प्रयुक्त किया हुआ यह अमोघ अस्त्र पांडवोंके गर्भस्थ NN 
गिरेगा ॥ ३१ ॥ 
व्यास उवाच 
एवं कुरु न चान्या ते बुद्धिः कायां कदाचन | 
गर्भेषु पाण्डवेयानां विरुज्येतदुपारम ॥ ३२॥ 
व्यास बोले- तू ऐसा कर, तेरी बुद्धिमें परिवर्तन कराना कभी संभव नहीं दै। पांडबोंके 
TAN इस ATR छोडकर तू शान्त हो जा ॥ ३२॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
ततः WATS तदश्वत्थामा ZANT: 
द्वैपायनवचः श्रुत्वा गर्भेषु प्रछुमोच ह ॥ ३३॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते सोप्तिकपर्वाणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ६८४॥ 
वैशंपायन बोले- तदनन्तर अश्वस्थामाने बहुत आतुर दो व्यासजीका वचन सुनकर बह परम 
अस्र Werth गर्भापर छोड दिया ॥ ३३॥ 
॥ मदाभारतके खौत्िकपर्चेमे पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ६८४॥ 


230 EN (SO 
वैशपायन उवाच 
तदाज्ञाय हृषीकेशो fase पापकर्मणा | 
हृष्यमाण इदं वाक्यं द्रौणिं प्रत्यत्रवीत्तदा ॥ १॥ 
वैशंपायन बोले- उस पापकमोने अत्र छोडा हे यह जानकर श्रीकृष्ण अश्वत्थामासे आनन्द- 
पूर्वक यह वाक्य बोले ॥ १॥ 
विराटस्य gat पूवे स्नुषां गाण्डीवधन्वनः | 
उपछुव्यगतां दृष्ट्रा ब्रतवान्न्राह्मणोऽञ्रवीत्‌ ॥ २॥ 
कुछ दिन पहले विराट राजाकी कन्या जो गांडीवधनुर्थर अजुन बहू है, वह जब शिबिरमें थी 
तब एक व्रतवान्‌ त्राह्मणने उसे देखकर कहा था ॥ २॥ 
परिक्षीणेषु Hoy पुत्रस्तव जनिष्यति 
एतदस्य परिक्षितत्वं गर्भस्थस्य भविष्यति ॥ ३॥ 
जब सारे कुरुवश्नीयोंका परिक्षय होगा तब तेरे एक पुत्र Yar होगा और इसी कारणे तेरे 
गर्भस्थ पुत्रका नाम परिक्षित्‌ होगा ॥ ३ ॥ 
तस्य agad साधो? सस्यमेव "भविष्यति | 
परिक्षिद्गविता ह्येषां पुनवेशकरः सुतः ॥४॥ 
उस साधुका वह वचन सत्य सिद्ध होगा | क्योंकि इनके वंशको फिर चाळू करनेवाला पुत्र 
परिक्षित्‌ होगा ॥ ४ ॥ 


एवं FANT गोविन्दं सात्वतप्रवरं तदा | 

द्रौणिः परमसंरब्धः प्रत्युवाचेदसुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जब श्रीकृष्ण कृतवर्मासे यों कह रहे थे तब अश्वत्थामाने बहुत क्षुब्ध होकर इस प्रकार उचर 
दिया ॥ ५॥ 
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शण्याय १६ ] सोतिकपर्व | १०३ 


नैतदेवं यथात्थ त्वं पक्षपातेन केशव | 

वचन पुण्डरीकाक्ष न च सङ्घाक्यसन्धथा ॥ ६॥ 
हे पुण्डरीक जेसी आँखोंबाले केशव ! तुम पक्षपातसे जो वचन कह रहे हो वह ठीक नहीं है। 
मेरा वाक्य बिपरीत नहीं होगा ॥ ६॥ 

पतिष्यत्येतदस्त्रं हि गर्भे तस्या मयोद्यतम्‌ | 

विराटडुहितुः कृष्ण यां त्वं रक्षितुमिच्छसि ॥ ७॥ 
हे कृष्ण ! यह मेरा छोडा हुआ अस्र जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो उसी विराटकन्याके 
गर्भपर जा गिरेगा ॥ ७॥ 

mga Saray 

AAT परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति | 

स तु wal स्तो जातो दीघमायुरवाष्स्याति ॥८॥ 
श्रीकृष्ण बोले- उस परमास्रका पात अमोघ-सफल होगा, परंतु मृत ARAM जन्मा हुआ 
बह पुत्र AA आयु प्राप्त करेगा ॥ ८ ॥ 

त्वां लु कापुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः | 

असकूत्पापकर्माणं बालजीवितघातकम्‌ ॥९॥ 
तुझे सब पण्डित समझेंगे कि तू पापी, कापुरुष, बार बार पापकमे करनेवाला, बालककी 
हत्या करनेवाला है ॥९॥ 

तस्मात्त्वमस्य पापस्य कमेण! फलमाप्लुहि । 

तरीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि. महीमिमाम्‌ | 

अप्राप्लुवन्कचित्काञ्चित्संविदं जातु केनचित्‌ ॥ १०॥ 
इसलिये इस पापकर्म कमका फल तुझे यह मिलेगा । तू इस एथ्वीपर कहीं, किसी प्रकार, 
किसीकी सहालुभूति बिना प्राप्त किये तीन हजार वषेतक घूमता रहेगा ॥ १० ॥ 

निजेनानसहायस्त्वं देशान्प्राविचरिष्यसि | 

अवित्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संस्थितिः ॥११॥ 
हे क्षुद्र ! तू अकेला होकर निर्मनुष्य देशोंमें मारा मारा FRAT । और लोगोके बीच तेरे 
लिये स्थान नहीं रहेगा ॥ ११ ॥ 

पूथशोणितगन्धी च दुगेकान्तारसंअ्रयः | 

विचरिष्यसि पापात्मन्सवेव्याधिससन्वितः ॥१२॥ | 
हे पापात्मन्‌ ! तू सब प्रकारके रोगोंसे पीडित होकर, पूय ओर लोहूकी दुर्गेधसे युक्त बन 
qia अरण्यके MAL, FA करेगा .॥. १३, [Naud oo ase te 
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वयः प्राप्य परिक्षित्त वेदत्नतमवाप्य = | 

कृपाच्छारट्वताहीरः सवास्त्राण्युप लप्ह्थते ॥ १३॥ 
और बह परिक्षित्‌ तो दीर्घायु प्राप करके तथा gaa प्राप्त करके बीर बनेगा और शारद्दत 
HI सब AGAMA लाभ कर लेगा ॥ १३ ॥ 


विदित्वा परमास्त्राणि क्षत्रघमत्रते स्थित! 

ष्टे वर्षाणि धर्मात्मा वसुधां पालचिष्यति ॥ १४॥ 
बह धमोत्मा परम असन सीखकर कषत्रिय धर्में रहकर साठ वर्षतक इस भूमिका पालन 
करेगा ॥ १४॥ 

SABES महाबाहुः कुरुराजो भविष्यति | 

परिक्षिन्नाम ृपतिर्मिषतस्ते सुदुमते | 

पर्य मे तपसो चीये सत्यस्य च नराधम ॥ १५ I 
अब इसके बाद बह महाबाहु परिक्षित्‌ नामसे विख्यात राजा होकर तेरे देखते ही ङुरुत्रंशका 
राजा बनेगा | अरे दुष्टमते ! नराधम! मेरे तपका ओर सत्यका प्रभाव देख ॥ १७५ ॥ 


व्यास उवाच 
यस्मादनाइत्य कृत त्वयास्मान्कप्रे दारुणम्‌ | 
AMI सतञ्चैव यस्मात्ते बत्तमीरचाम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास बोले- तूने हमारा अनादर करके यह दारण कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी 
तेरा जब ऐसा बर्ताब है ॥ १६॥ 


तस्माददेवकीपुत्र उक्तवानुत्तम वचः | 

असंशायं ते तद्भावि क्षुद्रकमेन्बरजाम्चितः ॥ १७॥ 
हे क्षुद्र कमे करनेवाले ! इसी कारण जो alga उत्तम बचन कहा है बह निःसंदेह सत्य 
होगा | यहांसे शीघ्र दूर जा ॥ १७॥ 

अश्वत्थामोवाच 

सहैव भवता ब्रत्मन्स्थास्यामि पुरुषेष्वहम्‌ | 

सत्यवागस्तु भगवानयं च पुरुषोत्तमः . ॥१८॥ 
अश्वत्थामा बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! में आपके साथ मनुष्योमें TEA | ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
वाणी भी सत्य हो !! १८ ॥ <- N 
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चैशवस्पायन उवाच 

प्रदायाथ afer द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 

जगास विमनास्तेषां सर्वेषां पझ्यतां वनम ॥ १९॥ 
वैशंपायन बोले- महात्मा पांडवाँको मणि देकर अश्वत्थामा उदासीन होकर सबके देखते 
बहांसे बनको चला गया ॥ १९ ॥ 

पाण्डवाश्चापि गोविन्दं WHET हतद्विषः | 

कृष्णदपायन चेच नारदं च सहासुनिस्‌ ॥ २०॥ 
पांडव भी शत्रुका निःपात करके भगवानको अग्रसर करके तथा कृष्णद्वैपायन व्यास और 
महामुनि नारदको साथमे लेकर ॥ Ro II 

द्रोण पुरस्य सहजं ATA सत्वराः। 

द्रौपदीमभ्यधावन्त प्रायोपेतां मनस्विनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
अश्वत्थामाकी नेसरमिक मणि लेकर शीघ्र गतिसे मनस्विनी ओर प्रायोपवेशन-उपवास करने- 
बाली द्रौपदीकी ओर दौडे ॥ २१ ॥ 

ततस्ते पुरुषव्याघाः WHAT AGT: | 

अभ्ययुः सहदाशाहाः शिविरं पुनरेव ह ॥ २२॥ 
Te पे घुरुषव्याप्र अच्छे शौर gga घोडोंसे श्रीकृष्णको साथमे लेकर शिबिरमें फिर 
आ पहुंचे ॥ २२ il 

MANS रथाभ्यां लु त्वरमाणा सहारथाः। 

दहशुद्रीपर्दी कूषणामार्ताभातेतराः स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
उन महारथोंमे TAHA शीधतापूर्वंक उतरकर दुःखी दुपदकन्या कृष्णा द्रौपदीको देखा। उस 
समय बे खुद इससे भी अधिक दुःखी थे ॥ २३ ॥ 

ताझुपेत्य निरानन्दां दु$ःखक्कोकससन्विताम्‌ | 

परिवारय व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशवाः ॥ २७ ॥ 
जिसका आनंद नष्ट हो चुका था और जो दु१खशोकसे आङुल थी ऐसी द्रौपदीके पास 
जाकर कृष्ण सहित पांडव उसकी चारों ओर खडे हुए ॥ २४॥ 


ततो राज्ञान्यनुज्ञाता भीमसेनो महाबल! | 
प्रददौ लु मार्णि दिव्यं वचनं Vasil ॥ २५ ॥ 
अनंतर राजाकी अनुज्ञासे महाबलबानू भीमसेनने बह मणि उसे दे दी और यह वचन 
कहा ॥ २५ Ul 
३७ ( म. मा. सौसिकणवे ) 
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अयं भद्रे तव माणेः पुत्रहन्ता जितः ख़ ते । 

उत्तिष्ठ शोकमुत्सज्य क्षत्रधर्ममनुस्मर ॥ २६ ॥ 
है भद्रे ! यह मणि है, पुत्रोंका बह घातक हमसे पराजित हुआ है । अब तुम झोकका त्याग 
करके उठो ओर क्षत्रिय धर्मका स्मरण करो ॥ २६॥ 


प्रयाणे वासुदेवस्य कामार्थमसितेक्षणे । 

यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनः ॥ २७॥ 
हे असितिक्षणे, काली आंखोंवाली ! मधु देत्यका वध करनेवाले भगवान्‌ जब शांतिकी स्थापना 
करनेके लिये निकले थे तब तुमने, हे भीरु ! जो वाक्य कहे थे ॥ २७॥ 

नेव से पतयः सन्ति न aT आतरो न च | 

नेव त्वमापे गोविन्द शममिच्छति राजनि ॥ २८ ॥ 
अगर महाराज शांतिकी स्थापना करना चाहते हैं तो में कहूंगी कि मेरे पति नहीं हैं, मेरे 

पुत्र नहीं हैं, भाई नहीं हैं और हे गोबिंद, तुम भी नहीं हो ॥ २८ ॥ 


उक्तवत्यासे धीराणि वाक्यानि पुरुषोत्तमम | 

क्षत्रधमांनुरूपाणि तानि संस्मतुंमहासि ॥ ९९ il 
भगवान्‌से जो धीर बाक्य तुमने कहे थे वे क्षत्रधमेके अनुरूप थे । तुम उनका जरूर स्मरण 
करो ॥ २९ ॥ 


हतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपन्थकः । 

दुःशासनस्य Bat पीतं विस्फुरतो मया ॥ ३० ॥ 
पापी दुर्योधन जो राज्यका अन्तराय था मारा गया है । तडपते हुए दुशशासनका रुधिरपान 
मैंने किया है ॥ ३० ॥ 


वैरस्य गतमान्ठण्यं न स्म वाच्या विवशक्षताम | 

जित्वा BHT द्रोणपुत्रो ब्रा्मण्याङ्गौरवेण च ॥ ३१॥ | 
अब Tat आनृण्य हो चुका है; अब हम बोलनेवालोंकी इष्टिसे भी निन्दर्नाय नहीं रहे हें। | 
अश्वत्थामाको जीतकर भी बह ब्राह्मण ओर गुरु दे इसलिये छोड दिया ॥ ३१ ॥ 

qase पातितं देवि शरीरं त्ववदोषितम्‌ | 

वियोजितश्च मणिना न्यासितश्ायु्ध झुवि ॥ ३२॥ 
हे देवि! उसके यशका पतन हुआ ओर सिफ शरीर बाकी रहा हे। उसकी माणि उससे छिन | 
ली गयी है तथा उसे भूमिपर शख्रत्याग भी करवाया दै ॥ ३२॥ j 
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केवलान्ण्यमाप्तास्मि DSTA TSA | 

शिरस्येतं सार्णि राजा प्रतिबधातु भारत ॥ ३३॥ 
द्रौपदी बोली- में केबल आनृण्य प्रतिशोध पा चुकी इं; गुरुपुत्र तो मेरा गुरुद्दी है । अब हे 
भारत | इस मणिको महाराज अपने सिरपर बांध लें ॥ ३३॥ 

qaqa Sard 

तं गरहीत्वा ततो राजा शिरस्येवाकरोत्तदा | 

युरोरुाच्छिष्टमित्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥ ३४॥ 
वेशंपायन AS- उस समय शुरुका उच्छिष्ट मानकर द्रोपदीके वचनसेभी महाराजने बह 
मणि लेकर सिरपरही रख्खी ॥ ३४॥ 

ततो दिव्यं माणिवरं शिरसा धारथन्प्रञुः | 

शुशुभे स महाराजः सचन्द्र इव पर्वतः ॥ ३९॥ 
तदनन्तर उस दिव्य मणिको सिरपर धारण करनेवाले सामथ्यसंपन्न महाराज चंद्रसे सुशोभित 
पर्वेतके समान सुशोभित इए ॥ ३५ ii 

उत्तस्थो पञ्नछोकातां ततः कृष्णा मनस्विनी | 

कृष्ण चापि महाबाहुं पर्येएच्छत धर्मराट्‌ ॥ ३६॥ 

॥ इति ञीमहाभारते खोतिकपवाणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ७२०॥ 
उसके बाद पुत्रशोकसे व्याल मनस्विनी दोपदी उठी, और धर्मराज महाबाहु श्रीकृष्णसे 
पूछने लगे ॥ ३५ 
॥ महाभारतके सौत्तिकपर्वमे लोलइवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ७२०॥ 


8 १७ : 


वेशस्पायन उवाच 
हतेषु सवेसैन्येषु सौसिके तै रथैस्व्रिमिः | 
शोचन्युविछ्िरो राजा दाशाहेमिदमत्रवीत्‌ neu 
वैशंपायन बोले- सौसिकमें उन तीन मलुष्योंने सारी सेनाका नाश किया, तब उसके बारेमे 
शोक करते हुए राजा युधिष्ठिर भगवानसे यह बोले ॥ १ ॥ 
कर्थ लु कृष्ण पापेन क्षुद्रेणाछि्टकमणा। 
द्रौणिना निहताः सबं सम पुरा महारथाः ` ॥ २॥ 
भगवान्‌! उस पापी, क्षुद्र और मलिन कमे करनेवाले अश्वत्थामाने मेरे सारे महारथ पुत्रोको 
केसे मार डाला ? ॥ २। 
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तथा कृतास्त्रा विक्रान्ताः सहस्रदातयोधिनः | 

द्रपदस्यात्मजाञ्चैव द्रोणपुत्रेण पातिताः nau 
उसी तरह Ta जाननेवाले विक्रमशील, हजारों सेंकडोंके साथ युद्ध करनेवाले दुपदके पुत्र 
भी अश्वत्थामाके हाथों मारे गये ॥ ३॥ 


यस्य द्रोणो महेष्वासो न प्रादादाहचे सुखम्‌ | 

तं जघ्ने रथिनां श्रेष्ठं चृष्टयुन्न कर्थं नु सः ॥ ४॥ 
महातेजस्वी द्रोण युद्धम जिसे सुंह न देते थे सामना न करते थे, उस ways धृश्युम्नको 
उसने केसे मारा ? ॥ ४॥ 


कि नु तेन कृत कमे यथायुक्तं ATA | 
यदेकः शिबिरं सवमवधीन्नो गुरोः स्रुतः ॥५॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! अश्वत्थामान ऐसा कोनता युक्त कमे किया था, जिससे वह अकेला सारे 
RAR मार सका ? ॥ ६ ॥ 
aga उवाच 
नूनं स देवदेवानामीश्वरे श्वरमव्ययस्‌ | 
जगाम दारणं द्रौणिरेकस्तेनावधी इ हुन्‌ ॥ ६॥ 
श्रीकृष्ण N- निश्चय ही वह अश्वत्थामा देवोंका देव, ईश्वरके ईश्वर, अव्यय भगवान्‌ शिव 
की शरणमे गया होगा जिससे बह अकेला भी बहुतोंको मार सका ॥ ६॥ 


प्रसन्नो हि महादेवो दद्यादसरतामापि | 

वीये च गिरिशो दद्याथेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ oll 
क्योंकि महादेव प्रसन्न हुए तो अमरता भी प्रदान करेंगे । वे गिरिश महादेव ऐसा बल देंगे 
जिससे इंद्र को भी शान्त किया जा सके ॥७॥ 


वेदाहं हि महादेव तत्त्वेन ALATA | 

यानि चास्य पुराणानि कमाणि विविधान्युत Wei 
हे भरतत्रेष्ठ ! में महादेवको पुरी तरह जानता हँ । साथ ही उनके जो पुराने और Aa 
कम हैं वे भी जानता हूँ ॥ ८ ॥ 


आदिरेष हि भूतानां मध्यसन्तश्च भारत | 
विचेष्टते जगचेद॑ सवेमस्यैच कमणा ॥९॥ 
है भारत ! वह भूतोंका आदि, मध्य और अन्त दै । ओर यह सारा जगत्‌ उन्हींके कमसे 


क्रिया करता है ॥ ९॥ 
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एवं सिसुश्षु्तानि ददशो प्रथमं Pra | 

पितामहोऽन्रवीचेनं सूतानि सुज साविरम्‌ ॥ १०॥ 
पितामह ब्रह्मदेव भी जब सृष्टि बनाना चाह रहे थे तब उन्होंने भी ऐसा उपरिनिर्दिष्ट शिवका 
प्रभाव देखा और वे उन शिषसे बोले कि आप भूतोंकी उत्पत्ति अविलंघ कीजिये ॥ १० ॥ 


हरिकेशास्तथेत्युक्त्वा भूतानां दोषदसिघान्‌ | 

दीर्घकालं तपस्तेपे ARISTA महातपाः ॥ ११॥ 
Was दोष देखनेवाले भगवान्‌ शिवने हां, ठीक है कहकर वे महा तपस्वी थे तो भी 
dante तक पानीमें इचकर तप किया ॥ ११ ॥ 

gagi ततः कालं प्रतीक्ष्यैनं पितामह! | 

स्रष्टारं सवेञ्ूलानां GAN मनस्रापरम्‌ ॥ १२॥ 
पितामह ब्रह्माने बहुत MASS तक प्रतीक्षा करके उन्होंने अपने मनसे सत्र aia दूसरे 
निर्माताको उत्पन्न किया ॥ १९॥ 


assert इष्टा गिरिशं KAATAA | 

यादि से नाञ्रजस्त्वव्थस्ततः राक्यास्यह प्रजाः ॥ १३॥ 
बह शिवको जलमें मग्न देखकर पितासे बोला, यदि मुझसे पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ दै । 
तो में प्रजानिर्माण करूंगा ॥ १३ ॥ 

तमन्नवीत्पिता नास्ति त्वदन्यः JESAN: | 

स्थाणुरेषः जले wart fasion He चै कलिम्‌ ॥ १३॥ 
पिता उससे बोले, तुझसे पहले जन्म हुआ कोई दूसरा पुरुष नहीं है। यह जलमें इबा हुआ 
है वह स्थाणु शिव-अनादि पुरुष है; तू निशशंक होकर प्रजानिमीण कर ॥ १४॥ 


सश्ूतान्यखुजत्सप्त SATS प्रजापतीन्‌ | 

Rå व्यकरोत्सवे Bawa चतुर्विध ` ॥ १५ ॥ 
उनसे सात भूतोंका निर्माण किया, फिर दक्ष आदि प्रजापतियॉका निमोण किया, जिनकी 
सहायतासे उसने यह चार प्रकारका भूतससुदाय उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ 


ताः सुष्टमाञाः war: प्रजाः ars प्रजापतिम्‌ । 

विभक्षयिषवो राजन्सहसा प्राद्रवस्तदा ॥१६॥ 
हे महाराज ! बादमें उत्पन्न करते ही भूखसे व्याकुल सब प्रजा एकाएक प्रजापतिको खानेके 
लिये दौडी ॥ १६॥ 


2 ५ ( a. सा; सोतिव्हेपर्व-) 12727" प्या (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 








= 


११० महाभरते [ पषीकपर्व 





स भक्ष्यमाणस्त्राणाथी पितामहशुपा्रवत्‌ | 

आभ्या मां अगवान्पातु व्रत्तिरासां चिधीयलास्‌ ॥ १७॥ 
उन खाने चाहनेवालॉसे अपनी रक्षा करनेके लिये बह पितामहे पास दोडता गया और 
कहने लगा- हे भगवान्‌ ! इनसे मेरी रक्षा कीजिये और इन्हें जीनेका साधन दीजिये Vell 


ततस्ताभ्यो ददावन्नमोषधी! स्थावराणि च | 

जङ्गमानि च भूतानि दुबेलानि बलीयसाम्‌ ॥ १८॥ | 
तब उन्हा उनको अन्न, ओषावियां, सब स्थावर चीजें दे दीं । तथा जंगम Wa बलवानोंके 
लिये दुबल भूत खाद्यकी तोरपर दे डाले ॥ १८ ॥ 

विहितान्नाः प्रजास्तास्तु NIJL यथागतम्‌ । 

ततो वद्धिरे राजन्प्रीतिमत्यः इवयोनिषु ॥ १९। 
इस प्रकार प्रजाको अन्न देनेके बाद वे जेसे आयी थीं संतुष्ट होकर चली गयीं | फिर हे 
महाराज ! वे अपनी योनीमें आनंदपूवेक वृद्धि पाने लगीं । १९॥ 

wana ars तु तुष्टे लोकणुरावपि | 

उदतिष्ठज्जलाज्ज्येष्ठ। प्रजाश्चेमा azar सः li २०॥ 
भूतससुदायके बढनेके बाद ओर लोकोंके पितामहके सन्तुष्ट होनेके बाद जलमेंसे ज्येष्ठ-बडा 
भाई ऊपर आया उसने सारी ये प्रजाएं देखीं ॥ २० ॥ 

बहुरूपाः प्रजा दष्टा विदृद्धाः स्वेन तेजसा | 

चुकोध भगवात्रद्रो लिङ्ग ह्व चाप्यविध्यत ॥ २१॥ 
बहुत रूपवाली ओर अपने तेजसे वृद्ध हुईं प्रजाको देखकर भगवान्‌ रुद्रकी बडा क्रोध आया 
और उसने अपना लिंग पटक दिया ॥ २१॥ 

तत्प्रविद्धं तथा Wat तथैव प्रत्यातिष्ठत | 

तसुवाचाव्ययो ब्रह्मा वचोमिः शासथन्निय ॥ RR | 
बह पटका हुआ लिंग उस समय वेसा ही रह गया । फिर अव्यय अनादि अनंत aM 
बचनोंसे उन्हें मानो शांत करते हुए बोले ॥ २२ ॥ 


कि कृत सलिले दावे चिरकालं स्थितेन ते । 

किमथे चेतदुत्पाटथ war लिङ्गं प्रवेरितम्‌ ॥ २३॥ 
हे शिव! आपने दीधेकाल पानीमें रहकर कया किया ? यह लिंग उखाडकर भूमिपर काहेके 
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अध्याय १८ | सोप्तिकपव | १११ 
सो5्त्रवीज्ञातलंरमभ्मस्तदा छोकगुरुगुरुम । 
प्रजाः WS परेणेमाः कि करिष्यास्यनेन वै ॥ २४॥ 
तब क्रुद्ध होकर ठोक शुरु पितामहसे बोले कि, इन प्रजाओंको किसी Gata उत्पन्न किया 
अब में इससे क्या करू ? RY I 
तपसाधिगतं चान्नं प्रजाथे मे पितामह । 
ओषध्यः परिचरतेरन्यथेच सततं प्रजाः ॥ २७ ॥ 
हे पितामह ! मेरी प्रजाके लिये तपश्चयोसे अन्न मी प्राप्त कर लिया । इन प्रजाओंमें हमेशा 
जैसा 


~ _ VY 


सा परिवतेन होगा बेछा ओषधियोंमें भी होगा )। २७ ॥ 


TART बु संकुद्धो जगाम चिसना wat । 
गिरेर्खु्जचलः पादं तपस्तप्तुं महातपाः ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सौत्िकपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ७४६॥ 
महातपस्वी भगवान्‌ शंकर यों कहकर क्रुद्ध और विमनस्क हो सुंजवान्‌ नामक Taw 
तलहटीर्मे तप करनेके लिये चले गये ॥ २६ Ul 
॥ महाभारतके GARI सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ७४६॥ 
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ततो देवयुगेऽतीते देवा चै समकल्पयन्‌ | 

यज्ञं वेदप्रताणेन विघिवव्यब्डुसीप्सवः EA 
श्रीकृष्ण बोले- फिर ages बीत जानेपर वेदॉको प्रमाण मानकर AAR अनुसार जब 
देव यज्ञ करना चाहते थे उन्होंने यज्ञका संकल्प किया ॥ १ ॥ 

कल्पयामासुरव्यग्रा देशान्यज्ञोचितांस्ततः | 

आगाही देवताम्चैव यज्ञियं द्रव्यभेव च ॥२॥ 
फिर उन्होंने व्यग्र हुए बिना यज्ञके लिये उचित देश, agar हविभांग लेनेके लिये उचित 
देवता और यज्ञिय द्रव्य निश्चित किया ॥ २॥ 

ता वै रूद्र्मजानन्त्यो याथातथ्येन देवताः | 

नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणो भोगं नराचिप ॥३॥ 
है राजन्‌ ! उन देवताओंको रुद्रका ठीक ठीक ज्ञान न होनेके कारण उन्होने देव स्थाणु 


भाग यज्ञमें नहीं रख्खा था ॥ ३॥ 
% 


वड! ® 
sy 
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सो5ळल्प्यसाने भागे तु करात्तिवासा AASR: 

ACA भागसन्विच्छन्वलुरादौ GAN ह ॥ ४॥ 
जब देवोंने ANY कुछ भाग नहीं रख्खा यह शंकरजीने देखा तब भाग प्राप्त करनेके लिये 
शीप्रही उन्हाने सब प्रथम धनुष Yat किया ॥ ४॥ 





लोकयज्ञ! कियायज्ञो TGA सनातनः | 
पञ्चसूतसयो यज्ञो TAAT पञ्चमः ॥५॥ 
लोकयज्ञ, क्रियायज्ञ, शुहयज्ञ, सनातन पंचथूतभय यज्ञ और पांचवां मनुष्य यज्ञ ॥ ५॥ 


लोकथयज्ञेन यज्ञैषी कपदी विदधे धल्ुः | 

चनुः Wawa पश्चाकिब्कुघलाणत: ॥ ६ ॥ 
यज्ञभाग चाइनेवाले शिवने लोकवज्ञसे थनुप बनाया । वह बनाया छुआ धनुष पांच हाथके 
प्रमाणमें था ॥ ६॥ 


वषट्कारोऽभवज्ञ्या लु धनुषस्तस्य भारत | 
यज्ञाङ्गानि च चत्वारि तस्य संहननेऽभवन्‌ ॥ ७॥ 
वषट्कार उस धनुषकी ज्या चन गया | Agen चार अंग उसके सिरे बन गये ॥ ७॥ 


तलः Hal महादेवस्तढुपादाय BISA | 
आजगासाथ TAT TST चेचाः समीजिरे ॥८॥ 
बादमें वह ATT लेकर क्रुद्ध महादेव वहीं आ पहुंचे जहां देव यज्ञ कर रहे थे ॥ ८॥ 


तमातक्तकासुक चट्टा ्रह्मचारिणसव्यथस्‌ | 
विव्यथे णथिवी देवी पवलाश्च ARST nei 


TSI लेकर आनेवाले, AAA और अव्यय शिवको देखकर देवी एथिवी पीडित हुई और 
पवेत कम्पित हुए ॥ ९॥ 


न ववौ पवनञ्चैव नाञ्निजेञ्चाल चेथितः | 

sauna dian दिवि नक्षञ्ञ्ण्डलस्‌ ॥१०॥ 
पचनका चलना बंद हुआ, इंधन देनेपर भी अग्नि नहीं जलती थी ओर नक्षत्रभडल घबराकर 
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न TA सास्करञ्चापि सोमः श्रीसुक्तमण्डल! | 

तिजिरेणाळुलं स्वेमाकार्श चाअवद्च्तस्‌ ॥११॥ 
aa भी प्रकाशित नहीं हो रहा था, चन्द्रमाकी शोभा उसके मंडलको छोड गयी और सारा 
आकाश TAA भरा और आच्छादित हुआ ॥ ११॥ 


अभ्िसूतास्तता देवा विषथान्न प्रजज्ञिरे । 

न प्रत्यमाच थज्ञस्तान्वेदा थञ्रंशिरे तदा ॥ १२॥ 
देव घबरा गये यहां तक कि वे Aaa जानते भी न थे । उस समय यज्ञकी शोमा नष्ट 
हो गयी ओर वेद भ्रष्ट होगये ॥ १२॥ 

ततः स यज्ञ रौद्रेण विव्याध हदि पत्रिणा | 

अपक्रान्तस्ततो यज्ञो WAT अत्या सपावकः ॥ १३॥ 
फिर उन्होंने एक भयंकर माणसे यज्ञके हृदयपर प्रहार किया, तब यज्ञ हरिण बनकर अझिके 
साथ बहांसे दूर भाग गया ॥ १३ ॥ 


स लु तेनेव रूपेण दिवं प्राप्य व्यरोचत | 

अन्वीयमानो रुद्रेण AST नभस्तले ॥ १४॥ 
हे युधिष्टिर ! बह उसी रूपसे आकाशमें जाकर प्रकाशित होने लगा जिसका पीच्छा आकाशम 
GR द्वारा किया जाता है ॥ १७ ॥ 


अपक्रान्ते ततो यज्ञे संज्ञा न प्रत्य भात्खुरान्‌ | 

JASÅ देवेषु न प्राज्ञायत किंचन ॥ १८॥ 
यज्ञके भाग TAS बाद देवोंमें फिर संज्ञा सुथि नहीं प्रतीत हुए । देवोंके यों बेसुध दोनेके 
बाद कुछ भी जाना नहीं जाता था ॥ १५ N 

ज्यम्बक सवितुबोह भगस्य नयने तथा | 

yua दशानान्कुद्धो घनुष्कोट्या ्यशातयल्‌ ॥ १६॥ 
भहादेवने क्रुद्ध होकर ATH अग्रसे सबिताके बाहु, भागकी आंखें, पूषाके दांत तोड 
दिये ॥ १६॥ 


पाद्रवन्त ततो देवा यज्ञाङ्गानि च AIA! । 

केचित्तच्रैच घूणेन्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥१७॥ 
तब देव और aga अंग जिधर उधर भागने रगे, कुछ लोग वहीं पडे गतप्राणसे हो 
गये ॥ १७॥ 
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स तु विद्राव्य तत्सव शितिकण्ठोऽवहस्य च | 

अवष्टभ्य धनुष्कोटि रुरोध विवुधांस्ततः ॥ १८॥ 
इस तरह उन सबको भगाकर महादेवने हसकर और धनुषकी alla सब देवोको 
Tal ॥ १८ Il 

ततो वागमरैरुक्ता ज्यां तस्य धनुषोऽच्छिनल्‌ 

अथ तत्सहसा USSAS ARMET: ॥ १९॥ 
फिर देवोंके कहनेके अनुसार वाणीने महादेवके GGA ज्या तोड डाली | इस तरह ज्या 
टूटा धनुष एकाएक BAT हुआ ॥ १९॥ 

ततो विधलुषं देवा देवश्रेष्ठसुपागसन्‌ | 

चारणं स॒ह यज्ञेन प्रसादं चाकरोत्प्रशुः ॥ Ro Il 
तदनन्तर सारे देव धनुपरहित भगवानकी शरणमें गये, उनके साथ यज्ञ भी था। तब 
प्रभुने उनपर कृपा की ॥ Ro il 

ततः प्रसन्नो भगवान्प्रास्यत्कोपं जलादाये । 

स जलं पावको भूत्या शोषयत्यनिशां Tar ॥ २१॥ 
है महाराज | बादमें भगवानने प्रसन्न होकर अपने कोपको जलाशयमें फेंक दिया वह अग्नि 
वडवाग्ने बनकर अभीतक जलका नित्य शोषण कर रहा है ॥ २१ ॥ 


अगस्य मयने चेव बाहू च सवितुस्तथा | 

प्रादात्पूषणश्व दद्ानान्पुनर्यज्ञ च पाण्डव ॥ २२॥ 
हे पांडव ! महादेवजीने भगकी आंखें, साविताके बाहु, पूषाके दांत तथा यज्ञ फिर वापस दे 
डाला ॥ २२॥ 

ततः सवेमिदं स्वस्थं बभूव पुनरेव ह । 

सर्वाणि च हर्वाष्यस्य देवा भागमकल्पथन्‌ ॥ २३॥ 
उसके बाद सब कुछ पहलेकी तरह शांत हुआ | Sala भी सब हविद्रव्यॉमें उनका महादेवका 
भाग निश्चित कर दिया ॥ २३॥ | 

तस्मिन्कुद्धेऽभवत्सवेमस्वस्थं सुवनं विभो । | 

प्रसन्ने च पुनः स्वस्थं स प्रसन्नोऽस्य वीयेवान्‌ ॥ २४॥ । 
है राजन्‌ ! उनके क्रुद्ध होनेपर सारा विश्व बेचैन होता है, और प्रसन्न होनेपर फिर स्वस्थ | 
होता है, वह वीर्यवान्‌ महादेव इसपर प्रसन्न हुए होंगे॥ २४॥ 
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ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथाः | 

अन्ये च बहवः ART पाञ्चालाश्च सहानुगाः ॥ २५ ॥ 
इसी कारणवश तुम्हारे सब पुत्र महारथ होते हुए भी उससे मारे गये तथा ओर भी जो 
शूरवीर थे, ओर अनुयायियॉके साथ पांचाल भी मारे गये ॥ २५ ॥ 


न तन्मनसि कतेव्यं न हि तद्द्रौणिना कूतम्‌ | 
महादेव्रसादः स कुरु कायमनन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते सौतिकपर्वाण अष्टादश्ोऽध्यायः॥ १८ ॥ समाप्तं ऐेषीकपचे ॥ ७७२ ॥ 


इसकी अपने मनको चोर नहीँ लगने देनी चाहिये, वह कृत्य अश्वत्थामाने नहीं किया है, 
अपितु वह महादेवका प्रसाद है यह समझकर अनन्तरका कार्य तुम करो ॥ २६॥ 


ll मदाभारतके AIR अढारहवां अध्याय समापतत ॥ १८॥ ऐषीकपवे समाप्त ॥ Yor I 


ll सौप्तिकपर्व समाप्त ॥। 
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प्रधान सम्पादक 
डॉ. प. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
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प्रकाशक और मुद्रक ! 
qaa भीपाद सातवळेकर 
स्वाध्याय-मण्डल, भारत मुद्रणालय, 
किला-पारडी [ जि. वलसाड ] गुजरात 
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आभार प्रदशन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हें | 

इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय श्री सेठ बी, एस. बिरला 
का भी उपकार नही सूल सकते | उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हे । 
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॥ अश्रीगणेशाय नम! ॥ 


ऊँ नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवी सरस्वती चैव ततो ज यसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोंके इश्चके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जय की घोषणा करना 
चाहिये । 
2.5५ 38 
जनमेजय sarq— 
हते दुर्योधने चेव हते सैन्ये च सवदा! | 
घुतराष्टो महाराज! Weal किमकरोन्सुने ॥ १॥ 
महाराज जनमेजय बोले- दे वैशम्पायन मुने ! जिस समय राजा दुर्योधन आर उसको 
सब सेना मारी गयी, तब महाराज JAULA इस समाचारको सुनकर कया किया १॥ १॥ 


तयैव कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामनाः | 

कुपप्रसूतयञ्चैव किमकुवेत ते त्रय! ॥ २॥ 
इसी प्रकार महामनस्त्री कुरुकुलराज धमपुत्र युधिष्ठिगने क्या किया ? आर कृपाचाये आंद 
तीनों महारथियोंने इसके बाद क्था किया ? ॥ २॥ 


१ (म. भा. RA ) 
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अश्वत्थाञ्नः We कसे शापशन्योन्यकारितः | 

वत्तान्तसुत्तर SS VENJA VWs: ३ ॥ 
APM अश्वत्थाघाको ज्ञाप दिया था ओर अश्वत्थामाने पाण्डबोंडों शाप दिया था, ऐसे 
परस्पर शाप प्रास हुए थे, यहां तक अश्वत्थामाकी करतूत मैंने सुन ली है; फिर सज्ञयने 
राजा JAUSA क्या कहा वह वृत्तान्व हमसे कहिये ॥ 8 

वैशंपायन उवाच-- 

हृते Gaye दीनं छिन्नक्षाखानिव gay । 

पुत्रशीकामिसंतपं TANS महीपलिम््‌ ॥ ४ il 
भरीवेशम्पायन धुनि बोले- हे महाराज | अपने Wi gare मारे जामेपर राजा धृतराष्टकी 
ऐसी दयनीय दशा हो गई, जैसे शाखाओंके कट जानेसे Taal होती हे | उस समय बे 
पुत्रशोकसे सतप हो गय ॥ vi 

ध्यानसूकत्वमापच्न चिन्तया समाभिप्लुलम्‌ | 

AANT ACI: संजयो याक्यसत्रबील्‌ T 
अपने पृत्राका ध्यान करते करते वे मोन हो गये ओर Peay भर गये | उस अमस्थामें 


राजा शतराष्ट्रक पास जाकर महाप्राज्ञ सञ्जय Fs ॥ & ti 


कि शोचसि महाराज नास्ति शोके सहायता । 
अक्षौहिण्यो Caras दशा चेव बिका पते | 
निजनेयं वसुमती azar संप्रति केवला Het 
है महाराज ! आप Fal शोक करते हैं ? इस झोकमें आपकी सहायता कर संके, ऐसा कोई 
भी नहीं बच गया हे | प्रजापते ! इस युद्धमें अठारह अक्षौहिणी Ware मारी गयी हैं। इस 
a a A 


समय पृथ्वी मनुष्योंसे रहित होकर केवल सूनीसी दिखायी देती है ॥ ६ !| 
नानादिग्भ्यः समागर्य नानांदेद्या नराधिपाः । 


ganas Tan खर्व चे निधन गताः ॥७॥ 
अनेक देशाके विभिन्न दिक्षाओंसे आये हुये राजा तुम्हारे पुत्रोंके सहित सबके सब मारे 
गये हैं ॥ ७॥ 

पिलुणां पुतञ्नपोतञ्ञाणां ज्ञातीनां खुद्ृदां तथा | 

गुरूणां चालुपूव्यण प्रतकायाणि कारय ॥ ८ ॥ 


अब आप उठिये और अपने चाचा, ताऊ, पुत्र, पोत्र, भाई-बन्धु, सुहृद्‌ तथा गुरुजनोंके 
प्रेतकर्म कीजिये ॥ ८ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 

तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं पुत्नपैत्रदधार्दितः । 

पपाल gA gi याताइल इय द्रमः ॥ ९॥ 
ACTA सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय | सञ्जयके ऐसे करुणा भरे वचन सुनकर 
अपने पुत्र ओर पोतके बघते व्याकुल हुए दुधष राजा धृतराष्ट्र सूच्छित होकर प्रथ्वीमें गिर 
गये, उस समय राजाकी ऐसी Tat हो गई, जैसे आधीके उखाडे हुए वृक्षकी ॥ ९ ॥ 

gaus उवाच-- 

VAY इतामाह्यो इतसवसुह्जजन! 

RSE नून सावष्यांन बेचरन्पाथेवानिमास्‌ ॥ १०॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजब ! मेरे पुत्र, मन्त्री और सब मित्र मारे गये. अब में सत्य 
इस एथ्वापर भटकता हुआ कवळ दुःख हा भोगूगा ॥ १०॥ 

कि छु बन्धुविहीनस्य जीवितेन ware वै | 

लूनपक्षस्थ इच से जराजीर्णस्य पक्षिणः ॥ ११॥ 
अब में बन्धु--बान्धबोंसे रहित होकर जीकर कया करूंगा? मेरी इस समय ऐसी दशा 
हो गई हे, जैसे TET काटनेसे जराजीणे Talat ॥ ११ ॥ 

हतराज्यो हतखुहृद्धतचक्षुश्च वे तथा | 

न भ्राजिष्ये झहाप्राज्ञ क्लषीणरङ्मिरिवांशुमान्‌ ॥ १२॥ 
महाप्राज्ञ | मेरा राज्य छिन गया, सब मित्र भी मारे गये ओर आंख जाती रहीं: अब क्षीण 
किरणावाल सूयक समान म॑ इस जगतूर्म प्रकाशित नहा होऊगा ॥ 22 ॥ 

न कृत GEA वाक्यं जामदर्न्यस्थ जल्पतः | 

नारदस्य च देवर्षेः छुषणट्वैपायनस्य च ॥१३॥ 
मेने पहिले अपने मित्र जमदशिपुत्र परशुराम, देवर्षि नारद और भ्रीकृष्णद्वेपायन व्यास मुनिके 
हितके वचन नहीं माने थे ॥ १३॥ 

EMH लु कषणेन यच्छेयोऽमिहितं म 

अलं चैरेण ते राजन्पुत्र; खंगह्यतार्भा ॥ १४॥ 
मुझसे जो सभाके बीचमें बैठकर श्रीकृष्णने कल्याण भरे बचन कहे थे कि- “ हे राजन्‌ ! 


` NAA 


बेर बढानेसे आपका कया लाभ हे? अपने पुत्र दुयांधनको राकिये ? ॥ १४ ki 
aa वाक्यमक्कत्वाह Wal तप्यानि दुमति! | 
न हि ओतास्मि भीष्धस्य धमयुक्त प्रभाषितम्‌ ॥ १५॥ 
तब मन दुखुद्धिमं पडकर उनके वचन न माने ओर आज में अत्यन्त संतप्त हो रहा | | अब 


मे भाष्मके TH भर बचन भा नहीं सुन सकूगा ॥ १५ ॥ 
+ 
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मदाभारत | जलप्रदानिकप्व | 

JANAT च तथा JIRET नदतः | 

दुःशासनवधं श्रुत्वा कणेस्थ च विपययम | 

द्रोगसू परागं च gad म विदीचते ॥ १६॥ 
सडके समान गजनेवाले दुबाधनके बौरोचित भाषण भी अब में नहीं सुन सकूंगा | 
दुःशासन मारा गया, कणे नष्ट हुआ आर द्रोणाचायरूपी खबकों भी ग्रहण लग गया, यह 
GT सुनकर मेरा हृदय फटता दूँ ॥ १६ ॥ 

नस्मरास्पात्मनः THIET Wat THA | 

यस्येदं HORDE मथा सूढेन सुज्यते ॥ १७॥ 
हे सञ्जय ! मुझे स्मरण नहीं होता हैं कि XA इस जन्ममें कोड Wer पाप किया हे, जिसका 
Ga मूढक आज यदे भयानक फल भागना पड रह ह ॥ १७॥ 

नूनं Din किचिन्मया wg जन्मखु | 

यन म दुःख मागेबु घाता कमखु युक्तव.न्‌ ॥ १८॥ 
मुझे निश्चय दें ।३ “ने पूव HEH कुछ शेवा मान्‌ पाप किया था, Tala ब्रह्माने मुझे 
एसे ESAs कर्माने aH किया है ॥ १८॥ 

परिणासत्च वयसः स वेबःधुक्ष यञ्च मे | 

GECA A देवयोगादुपांगलः | 

कोऽन्याऽ।स्त छुशखिततरों मया लोके THAT ॥ १९ 
मेरा यह बुढापा, सारे बन्धु-न्रान्धयाका विनाश ओर प्रारब्धदीसे भरे सुहृदो तथा मित्रोंका 
भी अन्त हो गया | अब इस HAGA मुझसे WHC महान्‌ दुःखी ओर दूसरा कोन 
है ?॥ १९।. 

न्मामद्यैच WAT पाण्डवाः संशितब्रतम्‌ | 

TATA ्रत्मलाकस्य दाचमधच्वचानसास्यतम््‌ ii Xo II 

इसलिये सब पाण्डव आज ही त्रतधारी मुझे AR लोकके खुले इए बडे मार्गपर आगे जाते 


bas 


देखें ॥ २० Il 
चेदाम्पाथन उवाच-- 

AET लालप्यमानस्थ बहुशोक विचिन्वतः | 

IORI नरन्द्रस्य SAU वाक्‍्यसत्रत्रात ॥ २१ II 
श्रीवेश्नम्पायन मुनि बोले- इम प्रकार्से राजा धृतराषट्रको बहुत शोक प्रकट करत हुए अनक 
प्रकार रात देख, सञ्जयने उनके झोकका निवारण Bias लिये यह वचन कहा-॥ २ १ ॥ = 
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आप दुधस बीर थे- आप Ala कर Aad थे, तो मी आपने asa dai ओर समान 
बोझ नहीं WAT ॥ VW ॥ 
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अध्याय १ | सञ्जीपचे 

शोक राजन्व्यपनुद AANA वेदनित्वया! | 

शास्त्रागमाऱ्च विविधा वृद्धेभ्यो SIETA | 

सञ्जये VAM यदूचु सुनयः पुरा ॥ २२॥ 
हे नृपश्रेष्ठ महाराज | आपने बूढोंके Yaa वेदोके सिद्धान्त ओर अनेक प्रकारके शास्र एव 
आगम सुने ईं, इनको पूवं कालमें HAAA राजा JAIA पुत्रशोकसे पीडित होनेपर 
सुनाया था; इसलिये आप शोकको छाड दीजिए ॥ २२॥ 

तथा gaas दप॑मास्थिते ले खुले aq 

न त्यया Gal वाक्प्र ़्वतामबधारितम्‌ | 

स्वाथत्च न कूलः RATA फलगद्धिना ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन जब जबानीके घर्मडमें आकर मनमाना बर्ताब करने लगा 
तब आपने पहिले Baa बात बतानिवाले मित्रके वचनपर ध्यान नहीं दिया | वह लोमी 
था ओर वह USTAT उपभोग रू ही लना चाहता था, इस कारण उसने दूसरे किसीको 
अपने स्वार्थका सहायक नइ किया ॥ ९३ Al 

तव दुःशासनो मन्ञ्ी WAIA दुरात्मवान्‌ | 

agaaa दुष्टात्मा चित्रसेनश्च दुमतिः 

Uer यन च सच UCLA Ad जगत्‌ ॥ RX Il 
दुःशासन, दुरात्मा राधापुत्र कण, दुष्टात्वा AHA, Gx aaa ओर जिसने सब 
जगत्को कण्टकमय बनाया था वह झल्य- थे दी लोग तुम्दारें मन्त्री थे RY II 

SAJAT मीष्मस्थ गान्धाया विदुरस्य च | 

न क्ल बचन लेन तब YAN भारत ॥ Rail 
हे भारत | कुरुकुलके qaza भीष्म, गान्वारी ओर Ger, आदियाके बचन आपके पुत्र 
दुयाधनने न माने ॥ २५॥ 

धमः सत्कृतः कश्चिन्नित्य युद्धनिलि JIA | 

क्षापिताः कत्रियाः सर्वे asa वर्धित यदः ॥ २६ ॥ 
उसने कभी किसी MAR आदरपूवक आश्रय नहीं लिया; केवल सदा युद्ध करनेहीको बात 
करता था; तुम्हारे पुत्रने सब JAAR नाश कराया Aig AAA यश बढा दिया ॥ VS II 

मध्यस्थो हि त्वमप्य्रासीन क्षम किश्विदुक्तवान | 

धूधरण त्वया मारस्तुलया न समं Far ॥ २७॥ 
तुम भी उस समय मध्यस्थ बनकर रहे थे, इसे कोडे योग्य सलाह तुमने भी नहीं दी। 


द्‌ 


अमान स्याना म्य ee ee हय रया आ तन आ. आ. आह म्या कडा आहा 


, ९ 
agiata [ ज्ञळप्रवा्तिकपषं 
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आदावेष AJAN वर्तितव्यं यथा क्ष्मम्‌ । 

यथा नातीतभथे नै पञ्चान्तापेन युज्यते ॥ २८॥ 
मनुष्यको ऐसा उचित है कि, वह पहिले ही शक्तिके अनुसार यथायोग्य बर्ताव करे, जिसमें 
आगे उसे बीती हुईं चातके लिये पश्चात्ताप न करना पडे ॥ Re || 

JATEA त्वया राजन्प्रियं तस्थ चिक्णीषता । 

पञ्चात्तापनिदं प्राप्त न त्वं शोचितुमहसि ॥ ९९ || 
राजन्‌ ! तुमने पुत्रके प्रति सदा प्रेमं आकर उसके अनुकूल ही प्रिय करना चाहा, इसलिये 
आपको यह पश्चातापका समय प्राप्त हुआ हे, अब आपने शोक नहीं करना चाहिये ॥ २९॥ 

सधु यः केवल दृष्ट्रवा प्रपातं नानुपश्यति | 

स भ्रष्टो मघुलो मेन शोचत्येव यथा अवान्‌ ii ३० | 
जो केवल VET देखकर वृक्षपर चढ जाता है ओर वहांसे अपने गिरनेका अय नहीं देखता, 
बह उस शहदके SSAA वृक्षपरसे नीचे गिरकर तुम्हारे ही समान शोक करता है ॥ ३० Il 

अर्थान्न शोचन्प्राञ्मोति न छोचन्विन्दते Ga | 

न शाचञ्श्रियसाम्नालि न शोचन्विन्दले परसू ॥ ३१॥ 
शोक करनेवाले मनुष्यको इप्सित पदार्थोकों प्राप्त नहीं कर सकता, झोक करनेवाला किसी 
सुखको नहीं प्राप्त करता हे । शोक करनेवाछेको लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं होती हे ओर उपे 
परमात्मा भी नहीं मिलता हे ॥ ३१ ॥ 

स्वयसुत्पादयित्वाद्नं वस्त्रेण परिवेष्टयेत्‌ । 

दह्म मानों मनस्तापं भजते न स पण्डितः ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य आप ही आग बनाकर पीछे उसे BISA saat है और जलने पर मनस्तापका 
अनुभव करता हे, वह पण्डित नहीं कहा जा सकता है ॥ ३२ ॥ 

त्वयेव UGAT वाक्यवायुखमोरितः | 

लोभाज्येन च संसिक्तो ज्वलितः पार्थपावक! ॥ ३३॥ 
तुमने अपने पुत्रको सङ्ग लेकर लोभरूपी घी डालकर वचन रूपी वायुसे धोककर ओर 
पार्थरूपी अभिको प्रजबलित कर दिया था ॥ ३३॥ 

तस्मिन्समिदे पतिताः शलभा इव ते सुता! | 

तान्केशावाचिर्निदेग्धान्न त्वं शोचित॒महोसि ॥ ३४॥ 
उस प्रज्वलित हुई अग्निक्की ज्वालामें तुम्हारे सब पुत्र TIRA समान TERT जल गये | 
HA WAT जलकर भस्म हुए, उनके लिये तुम्हें श्लोक नहीं करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
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यचाश्ुपालकलिलं बदन aa TT | 

अशारस्त्रहष्टमेतद्धि न प्रशंसन्लि पण्डिता! ॥ १५ ॥ 
जन्‌ ! अब जो तुम अपनी आंसुओंसे भोगा हुआ मुंह लिये रहे हैं, यह व्यवहार area 
विरुद्ध कायं हे, पण्डित लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते दें । ३५ ॥ 

विस्फुलिज्ञा इव सयेतान्दहन्ति किल ATATA | 

जहीहि AY बुद्धया जे धारयात्मानमात्मना ॥ ३६ ॥ 


ये शोकळे ata मलुष्योको अभिकी चिनगारियोंके समान निःसंशय भस्म करते हैं, इसलिये 


आप शोक-क्रोधको छोडिये और बुद्धिके द्वारा अपने आत्माको स्वयं ही ated 


AANA 


कीजिये ॥ १६ ॥ 
एवमाश्वासितस्तेन संजयेन महात्मना | 
विदुरो भूय एवाह बुद्धिपूचे परंतप ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते खञ्रीपर्चणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ३७॥ 
TAMA त्रस्त करनेवाले जनमेजय | जब महात्मा AMI ऐसा कहकर राजा IUSR 
आश्वासन दिया, तब बिदुरने भी राजाको फिर शांति देते हुए यह बिचारपूवेक 
कहा ॥ ३७ N 
महाभारतके AIAN प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ ३७॥ 


१,९०३.५ `१ 

चेशस्पायन उवाच-- 

ततोऽस्तसमैवांक्यैह्णांदयन्पुरुषषे नभ्‌ | 

वाचत्रवीय MSW यदुवाच [नबोध तत्‌. ॥ १॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बाले- हे राजन्‌ जनमेजय | तब पुरुषसिंह विचित्रबीयपुत्र एतराष्टके 
पास आकर AZA अमृततुल्य वाक्योंके समान IINA आनन्द देते हुए बहां जो कुछ 
कहा सो तुम सुनो ॥ १ ॥ 

बिदुर उवाच-- 

उत्तिष्ठ राजन्कि शेषे धारयात्सानमाह्मना | 

स्थिरजङ्गममत्यांनां सबषासेष Carer NRN 
बिदुर बोले- हे लोकनाथ ! हे महाराज ! आप क्यो भूमिपर पडे हैं ? उठिये, और बुद्धिसे 


HATH सब स्थिर्‌, चूर और, AIT, अन्तमें यही, गति है. ॥ २॥ ecaro 





महाभारत [ ज्लप्रदानिकपव॑ 


en rr re a ee MR EO ee ern ee reese 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः TARA! खसुच्छयाः | 

संयोगा विप्रथोगान्ता मरणान्त हि जीवितम्‌ ॥ ३॥ 
अपने आत्माको कान्त कीजिये | जगतमें जितनी सञ्चय को हुई वस्तु हैं, उन सबका एक 
दिन नाश होता हे । जितनी ऊंची वस्तु हैं, वे सब एक दिन नीची होती हैं 
जितने संयोग हे उन सबका अन्तम बियोग होता है | इसी प्रकार सब उत्पन्न दोनेवालोंका 
अन्त मृत्युमेही हे ॥ ३ ॥ 

यदा Bi च भीरु च सम! कषेति भागत । 

तत्किं न योत्स्यन्ति हि ते alsa क्षिय ॥ ४॥ 
हे भरत नन्दन | क्षत्रियश्रष्ठ ! जब शूर ओर कायः इन दोरक ही यमराज खींचकर ले 
जात ह, तब वार AAF लॉग युद्ध कया नहीं करत ? 

अयुध्यमानों fan yeaniaar जीवति | 

कालं प्राप्य महाराज न काश्चिदातिवतेते ॥ & | 
महाराज ! जो युद्ध नहीं करता बह भी मर जाता है और जो oe करता है, वह भी 
जीवित रहता हे | काल आनेपर कोई भी seer उल्लंघन नहीं कर awa ॥ ५॥ 

न चाप्थेतानहतान्युद्ध राजञ्शोचितुमह से । 

प्रमाणं यदि शास्त्राणि way परमां mA ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें मारे गये इत बीरोंके लिये तो आपको शोक करना थोग्य नहीं है । यदि 
आप Maat प्रमाण मानते हैं, तो mq ये सब क्षत्रेव परम शतिको गये हुए हैं ॥६॥ 

सर्वे स्वाध्यायवन्तो हि सर्व च चरितत्रता! | 

सर्वे चाभिझुखा! क्षीणास्तत्र का परिओेदना ॥ ७॥ 
ये सब क्षत्रिय वेदोंका अध्ययन करनेवाले थे; सब त्रतधारी थे; ओर सब युद्धमें सामना 
करते हुए मरे हैं; इस कारण उनके लिये रोनेळी क्या बात दै ? ott 

AANA AAT: पुन्ादका TAT: | 





A 
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A 
दै 


aa तव न तषां त्व॑ तत का पारदेवना ॥८॥ 
CAST लभते स्वगे हत्या च GAA याः | 
उभय नो बहयुण नास्ति ACHAT रण neil 


सब agaa जगत्‌मे Yar आए थे और फिर अदृश्य जभतूर्म गये हुए हे । ये तुम्हारे कोई | 
नहीं थे ऑर तुम उनके कोई नहीं हो; इसलिये यहां शोक करनेका कारण क्या है? | 
aaa दोनों ही अबस्थाएं लाभप्रद हे, अथात्‌ युद्धमें जो मारा जाता हे तो वह स्वगं 
प्राप्त करता है और BAMA मारता है तो उसे यश मिलता है; युद्धमें तो निष्फलता है ही 


ee 
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तेषां कामदुघाललाकानिन्द्र! संकल्पयिष्याते | 

इन्द्रस्यातिथयो सेते अवन्ति परुषषेभ ॥ १० N 
पुरुपभ्रेष्ठ ! जो क्षत्रिय युद्धमें मरते हैं वे सब इन्द्रके अतिथि बनते हें, इन्द्र उनको इच्छानुसार 
सुख देनत्राले लोकोंको देते हैं ॥ १० ॥ 

न यज्ञेदेक्षिणाबद्भिने तपोभिन विद्यया | 

स्वगे थान्ति तथा मत्या यथा ATT रणे हता! ॥ ११॥ 
जिस प्रकार युद्धमें मारे गये क्षत्रियोंकों सुगमतासे स्वग मिलता है, ऐसा बहुत दक्षिणायुक्त 


यज्ञ ओर अनेक तपस्या करनेसे भी नहीं मिलता ओर ऐसा सुख अनेक विद्या पढनेसे भी 


N åA 


नहीं मिलता है ॥ ११॥ 


सातापितूसहस्त्राणि पुञ्रदारशतानि च | 
| HARJAA कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ १२॥ 
जगतमें Teal माता-पिता और सैकडों ख्री-पुत्रोंके सुखका अनुभव हम ले चुके हैं, परंतु 
आज बे किसके हैं ओर हम किसके हे? ॥ १२॥ 
शाोाकस्थानसहस्त्राणि सयस्थानदातानि च | 
_ दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितस्‌ | ॥१३॥ 
जगतमें शोकके Teal स्थान हैं ओर भयके भी सेकडों स्थान हैं, उनमें प्रतिदिन सूखे 
लोग ही प्रभावित होकर जाते हैं, पण्डित नहीं ॥ १३॥ 
न Given प्रिय! ऋश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम | 
न मध्यस्थः कचित्कालः सवे कालः प्रकषेति ॥ १४॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ | कालका कोई भी प्रिय मित्र, शत्रु और मध्यस्थ नहीं हे, वह समान रूपसे 
सबको अपने पास खींचकर लाता है ॥ १४॥ 
अनित्यं जीवितं रूपं यौवन द्रव्यसंचयः | 
आरोग्य प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डित! ॥ १६॥ 
जीवन, रूप, यौवन, द्रव्य संचय, आरोग्य और प्रिय लोगोंका सङ्ग ये सब अनित्य हैं, इसलिये 
` पण्डित लोग इनकी इच्छा न कर ॥ १५॥ 
न जानपदिकं दुःख भेक! शोचितुमहसि | 
अप्यभावेन युज्येत AMA न निवतत ॥१६॥ 
सब जगतके दुःखको आप अकेले अपने ऊपर लेकर शोक करना आपको उचित नहीं R । 
क्योंकि शोक करते ही कोई मर जाय तो भी ठसका दुःख दूर नहीं होता दे ॥ १६॥ 
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१० महाभारत [ अलप्रदानिकपध॑ 


ओसाका या आ आ व्या आया आहा दा आ 








अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि TACIT AAT | 

भेषज्यलतह।खस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ | 

चिन्त्यमानं हि न व्येति wait विवर्धते ॥ १७॥ 
याद्‌ मनुष्य अपना पराक्रम देखे तो विना शोक किये ही शोकका निवारण करनेका प्रयत्न 
करे | MIM दुःख दूर करनेझ़ी यही ओषधी हे, कि उसका चिन्तन छोड दिया जाय | 
edt करनस शाक नष्ट नहां हाता, बरन उलटा बढता हो हे ॥ १७॥ 

अनिष्टसम्प्रयोगाच्च विप्रयोगाह्प्रियस्य च | 

मनुष्या मानखळुःखयुञ्यन्त थे$ल्पबु ॥ १८॥ 
WIG gis मनुष्यही आप्रिय वस्तुका संयोग आर प्रिय वस्तुका वियोग aaa मानसिक 
दुःखांसे जलने लगते हे 2s I 

नाथा न धर्मो न सुखं यदेतदलुशोचसि। 

न च नापेति कायोथात्म्रिवर्गाचेव भ्रदयते ॥ १ 
आप जो यह शाक करत हैं, इससे अथ, धम ओर कोई सुख भी सिद्ध नहीं होगा । 
इससे मनुष्य अपने FISIC AWA भ्रष्ट होता हे, तथा थम, अथ आर कामरूप awa 
भा वाचत होता हे ॥ १९॥ 

न्यासन्यां धनावस्थां प्राप्य वैशोषिक्की नरा! | 

असंतुष्टाः प्रसुद्यन्ति संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ Ro ॥ 
साधारण असंतुष्ट मनुष्य धनकी नानाप्रकारकी अवस्थाओंकों पाकर मोहित हो जाते हैं; 
परन्तु पाण्डित सदा सन्तुष्ट होते चले जाते हैं ॥ २० ॥ 

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधेः | 

एतज्ज्ञानस्य MIALY न बाल! समता|मियात्‌ ॥ RR Il 
मनुष्य मनके दुःखको बुद्धि एव विचार द्वारा ओर शारीरिक कएको ओषधियोंसे दूर करे, यह 
ज्ञानका सामथ्ये हे | उसको बालकॉके समान अविवेकी बतांव नहीं करना चाहिये ॥ ९१॥ 

शयान चालुदार्याते तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति | 

अनुधावति धावन्तं कम YARA ATA ॥ RR I 
पूवेजन्मका किया हुआ कम मनुष्यक सोनेपर साता हे, उउनेपर साथही उठता हे ओर 
दोडनेपर साथही दोडता है ॥ २२ ॥ 

यस्यां यस्यामवस्थायां यत्करोति झा भाइ भस्‌ | 

तस्था तस्यामवस्थायां तत्तत्फलसुपाशनुल ॥ R} Il 

॥ इति श्रीमहाभारत स्रीपवणि gaa Saa: ॥ २॥ ६० Il 
मनुष्य जिस जिस अवस्थार्म जो जो शुभ या अशुभ कमं करता हे, उसी उसी अवस्थामें 
उसका वंसा ही फल भागता हे ॥ २३ ॥ 
महाभारतके सञ्रीपवम द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ ६० ॥ 
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धृतराष्ट उवाच-- 
सुभाषितेसहाप्राज्ञ MIASA विगतो मम | 
सूय एव तु वाक्याने श्रातांमच्छाम तत्त्वत! ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र चोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हारे उत्तम वचन सुननेसे मेरा यह श्लोक नष्ट 
हो गया, परतु तुम्हारे इन गात्तिक वचरनाको अब कुछ ओर सननेकी इच्छा है ॥ 2 ॥ 
अनिष्टानां च संसगोदिष्टानां च विवजेनात्‌ | 
AA इं AAAS प्रझुच्यन्तऽत्र पाण्डताः ॥ २॥ 
हम तुमसे प्रश्न करते ह, कि अनिष्ट वस्तुआके संयोग ओर प्यारी बस्तुआंके बियोगसे होनेवाले 


AA VW 


मानासक SAT WEST लोग केस प्रकार विमुक्त होते इ? ॥ २ ॥ 


विदुर उवाच-- 
यतो यतो AN रु!खात्सुखाद्वापि प्रछुच्घते | 
ततस्ततः चामं लब्ध्वा सगति विन्दते बुधः ॥ ३॥ 
विदुर बोले- हे राजन्‌ ! जिस जिस वस्तुसे मनम दुःख वा सुख होता हो, पण्डित उनद्ीसे 
दूर रहे और अपने मनको TTA रखकर शान्ति प्राप्तकर उत्तम गतिको प्राप्त करे ॥ M 
अशाश्वतमिदं सवे चिन्त्यमानं नरषे भ | 
कदलीसंनिभो लोक! खारो द्यस्य न विद्यते ॥४॥ 
हे पुरुषसिंह ! आप अत्यन्त विचार कर देखिये तो यह सब जगत्‌ अनित्यही माळम होता 


है। संपूर्ण विश्व केलेके बृक्षके समान सारहीन है; इसमें सार कुछ भी नहीं है ॥ ४॥ 


गहाण्येव हि सत्योबामसाहुदेहानि पण्डिताः | 

RIGA ॥विनियुज्यन्त सत्त्वसंक तु WAAL ॥५॥ 
पण्डितोंने मरनेवाले प्राणियोंके Ait घरके समान कहा हे, जेसे घर टूटनेसे घरका 
स्वामी नहीं मर जाता; ऐसे ही समयपर शरीर नष्ट हो जाते हे, परतु अंदर जो सत्वस्थरूप 
आत्मा है, वह मनोहर है ॥ Ui 


यथा जीणमजीण या वस्त्र त्यक्त्वा तु चै नर! । 

अन्यद्रोचयते AMAT देहा! ACI ॥६॥ 
मनुष्य नये अथवा पुराने AG छोडकर दूसरे नवीन वस्र पाहिननेकी इच्छा करता ह, 
ही देहधारी प्राणियोके शरीर समयपर छोडे और धारण किये जाते ई ॥ ९ ॥ 


+ 
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वेचित्रवीय वासं हि दुःखं वा यदि या सुखम्‌ । 

प्राप्नुवन्तीह भूतानि स्वकृतेनेव BATT -. ॥७॥ 
हे विचित्रवीयपुत्र ! मनुष्य बिना कुछ कर्म किये फळ नहीं भोगंते । जो सुख अथवा दुःख 
मिलनेवालाही हे तो मनुष्य अपने ही किये Bala भोगते हैं ॥ ७॥ 

कमणा प्राप्यते स्वगे सुखं दुःखं च भारत | 

ततो वहति ते ARAIN स्वयश्ोऽपि चा ॥८॥ 
भारत ! BHA स्वर्ग या नरक और इस जगतूमे सुख या दुःख प्राप्त होते हैं; और 
मनुष्य उस सुख या दु१खके भारको स्वतंत्र या परतंत्र होकर बहता है ॥ ८॥ 

यथा च Way 'भाण्डं चऋरूढं विपव्यते | 

किश्चित््रक्रियसाणं वा कृतनाचमथापि या ॥९॥ 
जैसे कोई मिट्टीका बरतन बनाते समय चाक पर चढाते ही फूट जाता है, कभी कोई बनते 


A ~ ति 


समय ओर कोई पूरा बन जानेपर टूटता है ॥ ९॥ 
छिन्न वाप्यवरोप्यन्तसवतीणेमथापि वा । 
आद्रे वाप्यथ वा शुष्क पच्यमानसथापि वा l १०॥ 
कभी कोई GAA काट देनेपर, कभी कोई चाकसे उतारते समय, कोई उतर MAN, कमी 


A 


गीली अथवा सूखी अवस्थामें, कभी TRA जाते समय ॥ Lo || 

अवतायमाणमभापाकादुदूघुत AT आरत । 

अथ या परिझुज्यन्तभेवं देहा! शरीरिणास्‌ ॥११॥ 
कभी आवाँसे उत।रते समय, कभी पूर्ण बननेके चाद पाकस्थानसे उठाते समय अथवा कभी 
उसे उपयोगमें लाते समय फूट जाता है; ऐसीही अवस्था देहधारी प्राणियोके शरीरोंकी 
होती है ॥ ११॥ 

ग'भेस्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः | 

अर्धमासगतो यापि मासमाञरगलोऽपि वा ॥ १२॥ 
कोई गर्भेहीमे उत्पन्न होतेही, कोई प्रस्त AAN, कोई कुछ दिगोंका होनेपर, कोई पंद्रह 
दिनका, कोई एक महिनेका ॥ १२॥ 

संवत्सरगतो वापि द्विसंवत्सर एव या | 

यौवनस्थोऽपि मध्यस्थो Tat वापि विपद्यते. ॥१३॥ 
अथवा कोई एक या दो वर्षका होनेपर, कोई योबनाबस्थामें, कोई मध्यमाबस्थामें और कोई 
वृद्ध होनेपर मर जाता हे ॥ १३॥ 
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अध्याय ४ | : आपने १३ 
MERA भूतानि अवन्ति न भषन्ति च | 
a एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थेमलुतप्यसे ६ 1... 

पूबंजन्मके BH TIA होकर प्राणी इस IgA उत्पन्न होते हैं और मरते | | यह संसार 
अपने स्वभावसे ऐसे ही चरता है, तो आप किसालिये शोक कर रहे हैं ? ॥ १४॥ 

यथा च सलिले शाजन्क्रीडाथंभनुसंचरन | 

Sama निमज्जेच किञ्चित्सत्त्वं नराधिप ॥ १५ Il 
राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! जेसे कोई प्राणी खेलनेके लिये पानोमे तेरता दै, उसमें कभी डूब जाता 
है और कभी उछलता है ॥ १५ ॥ 

एवं सं सारगहनादुन्मज्जननिमज्जनात्‌। 

HAMM बध्यन्तः छुदयन्ले थेऽल्पवु ॥ १६॥ 
ऐसे ही इस गइन जगतूर्भ जीवोंका मरना और जन्म लेना चलता रहता है; अल्पबुद्धिवाले 

मनुष्यही यहां BAB वशमें होकर बन्धते हें और दुःख भोगते हैं ॥ १६ ॥ 
ये तु प्राज्ञाः Raam: Tes संसारान्तगवोषिणः | 
समागनज्ञा सूतानां ते यान्ति परमां गतिस्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते स्त्रीपवेणि हृतीयोऽध्याय n ३॥ ७७॥ 
परन्तु कल्याण चाहनेबाले पण्डित इन सब दुःखोसे Beat मोक्ष पदको पाते दें | जो 
बुद्धिवान्‌ लोग इस जगते सत्य शुणसे युक्त सबका शोध लेनेबाले ओर प्राणियोंके मीलनको 
कर्मानुसार मानते हैं, Tet परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ Von 
सहाभारतके AWA तृतीय अध्याय खमाप्त ॥ ३॥ vo Il 


3s 
धृतरा उवाच -- 
कर्थ ससारगहन ANT वदतां az | 


~ 6 


एतदिच्छार्यहं Wid ATAMSANS Tsar ॥१॥ 


महाराज JAS बोले- हे कदनेवालों में AB बिदुर ! इस गहन ससारके ATIN ज्ञान केसे होगा ? 
हम इस विषयका सुनना चाहते हैं, तुम मेरे एच्छाके अनुसार इसका वर्णन कहो ॥ १ ॥ 


विदुर उवाच-- 
AIA सूतानां क्रिया! सवा! sry war 


पुयमचह कालल बसत काविदन्तरम 3 ॥ २॥ 
बिदुर बोले- प्रभो ! जीबॉको अन्महीसे सब क्रिया करनी इोती हैं, उनको सुनिये। पहिले जब 
तीके गर्भमें बीय और खोका रज मिलता है, तब ही जीव कलिलके रूपमें बास करता दै ॥२॥ 
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ततः स पशञ्चमेऽतीते मासे मांसं TRETAT | 

ततः सवाहुसपूणा गभा Ala प्रजायले ॥ ३॥ 
फिर क्रमसे जब पांच महीने बीत जाते है, तब बह ataga होता हे, फिर उस गभेस्थ 
बालकके सच अङ्ग पुरे हो जाते इई, ओर बह चेतन्यरूप होता है ॥ ३ ॥ 

अमेध्यमध्य वसाति मासचाणितलपने | 

ततस्तु वायुवेगेन ऊध्वपादो waar: ॥ ४॥ 
उस समय उसे मांस ओर रुधिर युक्त अपवित्र गर्भाशयमें रहना पडता हे । फिर वायुके 
AMA उसके पेर ऊपरको ओर सिर नीचेकी ओर हो जाते हैं ॥ ४॥ 

MARJUNI बद्दन्छेशान्ससच्छाते | 

योनिसंपीडनाचैव JIRAFA! ॥ ५॥ 
इस स्थितिमें योनिके द्वारके पास आकर उसे बहुत कष्ट सहन करने पडते हैं । पूर्वे जन्मके 
HAA युक्त वह जीव योनिमागसे पीडित होकर ॥ & | 

तस्मान्सुक्तः ख संखारादन्यान्पद्यत्युपद्रवान । 

ग्रहास्तखुपसपान्त ARAT FINA H&M 
जब उस घोर आएत्तिसे छूटता हे ओर बाहर आता हे, तब संसारमे आकर अनेक 
उपद्र्बाको सामना करता आर देखता हे। जसे मांसको ओर कुत्ते टूट पडते हे, उसी प्रकार 
ग्रह उस चालकक WS लगते ह ॥ & Il 

ततः प्राप्तोत्तरे काले व्याधयञ्चापि त तथा | 

उपसपन्ति जीवन्तं बध्यमान स्वकर्मभिः ॥ ७॥ 
फिर जब कुछ समय बीत जाता हे, तब अपने पहिले BAA बंधे हुए उस जोबको जीवित 
रहते हुए अनेक रोग आकर पीडा देते हं ॥ ७॥ 

बद्धमिन्त्रियपा शैस्तं सङ्गस्वादुभिरातुरस्‌ | 

व्यसनान्युपवतन्ते विविधानि नराधिप | 

बध्यमानञ्च aya नेव तृप्तिछुपैति सा! ॥ ८.॥ 
राजन्‌ ! जब उस मनुष्यको आसक्तिके कारण रसाखाद मिलता है, sad (Ae कर ओर 
इन्त्रियरूपी Wala बंधे हुए उस जीवको अनेक प्रकारके संकट आकर घेर लेते हैं; उनसे 
बंध जानेपर फिर इसे कभी तृसिद्दी नहीं होती है ॥ ८ ॥ 

अर्थ न बुध्यते तावद्यमलोकमथागतम््‌ | 

यम्तदूतावक्रष्यश्च BY कालन गच्छत ॥ ९॥ 
सामान्य जीव अपने सामने आये हुए यमछोकको भी नहीं जान सकता | नंतर काल प्रेरित 
दो यमदूत उसे खींच लेते हे ओर बह मर जाता इं ॥ ९॥ 
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याग्चीनस्थ च थन्मात्रमिष्टानिष्टं कृत सुखे | 

सूय एवात्मनात्मानं बध्यमानसुपेक्षते ॥ १०॥ 
उस समय बह वाचाहीन होता हे | उसने जो पहिले पुण्य और पापकर्म किये हैं वे उसे 
याद आते हैं। उनके ATA स्वयंको देहबंधनमें बंधवा हुआ देखकर भी वह अपने कल्याणका 
प्रयत्न नहीं करता, उपेक्षा करता रहता है | १०॥ 

अहो विनिकृतों लोको लोभन च वशीकृतः | 

लोभक्रोधनदोन्मत्तो नात्मानमबबुध्यते ॥ ११॥ 
देखो केसे TAR बात है, [कि सब जगत्‌ AARIA पडकर धोका खा रहा है। देखो, 
मनुष्य लोभ, क्रोध और ATA पागल होकर अपने आपका कुछ ज्ञान नहीं करता ॥ ११ ॥ 

कुलीनत्वेन रमते ळुष्कुलीनान्विकुत्सथन्‌ | 

TACIT BAST दरिद्रान्परिकुत्सयन्‌ ॥ १२॥ 
हम कुलीन हैं इस अभिमानसे हीन कुलवालोंकी निन्दा करता हुआ कुलीन मनुष्य स्वयम 
रमता हे ओर धनवान्‌ धनके आभिमानसे दरिद्वियोंकी निन्दा करता है ॥ १२॥ 

AAA परानाह नात्मानं समवेक्षते | 

शिक्षां क्षिपति चान्येषां नात्मानं चास्तुभिच्छाति ॥ १३॥ 
वह FAVA YS कहता है परंतु स्वर्यकी ओर कभी नहीं देखता; दूसरोंके दोष देखाता हे, 
और उनपर MAT कराता है, परन्तु अपने AA दूर WAR इच्छा नहीं करता, 
अपनेको नियंत्रणमें नहीं रखना चाहता ॥ १३॥ 

अधुव जीवलोके$स्मिन्यो धमेमलुपाल यन्‌ | 

न्मप्रशूति बतेत प्राप्नुधात्परमां MAA ॥ १४॥ 

जो इस तत्वको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे जानकर या सुनकर इस अनित्य क्षणभंगुर 
जीवलोकमें अपने Wat जन्मसे ही सदेव पालता दै, वह परम गतिको पाता है ॥ १४॥ 


. एवं ल्वे विदित्या À थस्तत्त्वमलुवतते | 
स प्रमोक्षाय SAA पन्थानं मनुजाधिप ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारते SUIT चतुथाऽध्यायः॥ ४४ ९२॥ 
पृथ्वीनाथ | जो इस प्रकार सब तत्वको जानकर ऐसा ही बर्ताव करता है, वह मोक्षतक 


हुंचनेके लिये मागे प्राप्त करता हे ॥ १५ ॥ 
महाभारतके स्त्रीपवेमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ९२॥ 


~ 
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ala घभगहन PSA समलुगरूयले | 
एताइस्तरश।ः सच बुद्धमागे प्रशास से ॥ १॥ 


महाराज धतराष्टू बोले- हे विदुर ! तुमने जो धमे गूढ स्वरूपका वर्णन छिया सो बुद्धि 
ही जानने योग्य हे; इसलिये तुम इसही संपूर्ण बुद्विमागका विस्तारपूवेक वर्णन हमको 
सुनाओ ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच -- 
अत्र ले वतयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयंस्ुवे | 
यथा संसारगहनं वदन्ति परमर्षयः ॥ २॥ 


~ 


विदुर बोले- हे महाराज ! हम स्वयंभूको प्रणाम करके आपसे इस संसाररूपी गहन वनका 


उसा हा प्रकार वणन करत ह, जस महापयात्र FRI R !। & fi 


काश्चिन्महाते संसारे वतमानो SEs किल । 

चन दुर्गेमलुप्राप्ता महत्कव्यादसकुलम्त्‌ ॥ ३॥ 
इस महान्‌ संसारमें कोई एक ब्राह्मण अपना जीवन बिता रहा था | वह एक समय वनके 
दुगम प्रदेशमे, जहां अत्यंत हिंसक पशु भरे इए थे, जा पहुंचा ॥ ३ ॥ 

सिंहव्याघगजाकारेरतिघारैमे हाचा नैः | 

समन्तात्संपरिक्षिप्तं स्॒त्योरापि AUNIA ॥ ४॥ 
वह वन अत्यन्त भयानक ओर मांसभक्षी सिंह, व्याघ्र और हाथी आदि मोटे आकारवाले 
प्राणियोसे चारों ओरसे घेरा हुआ था; उसे देखकर प्रत्यक्ष सुत्यु यमभी भयभीत 
होवे ॥ ४॥ 

तदस्य ERI हदयसुट्ठेगसगम्त्परस्‌ | 

अभ्युच्छ्यश्च रोम्णां चे falar परंतप ॥ ५॥ 
शत्रको संताप दनेबाले राजन्‌ ! वह वन देखकर इस ्राह्मणका हृदय अत्यंत sign हो 
गया | उसके UE खडे हो गये ओर उसका मन विकार युक्त हो गया ॥ & ॥ 

@ aga व्यजुसरन्विप्रधावन्नितस्ततः | 

चीक्षसाणो faa: सवा! शारणं क भवेदिति ॥ ६ ॥ 
बह उस वनमें घूमता हुआ इधर उधर दौडने लगा; ओर चारों ओर देखकर ढूंढने लगा 
कि कहीं अपनेको आश्रयस्थान मिले ॥ ६॥ 
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ख तेषां छिद्रभन्विच्छन्प्रद्रतो भयपीडित! ! 

न च नियाति चै दूरं न च तैर्विप्रयुज्यते ॥७॥ 
वह उन (ea प्रांणयांका छिद्र देखता हुआ भयभीत होकर दोडने लगा; परंत वह बहांसे 
दूर नहीं निकल खळा ओर बेही उसका पीछा नहीं छोडते थे ॥ ७॥ 

अथापद्यद्वन घोरं ससन्ताद्रागुरावृतम्‌। 

बाहुभ्यां सर्परिष्वक्त स्त्रिया परमघोरया ॥८॥ 
TAN वह घोर वन चारों ओरसे Tea धिग हुआ है और एक अत्यंत भयंकर ख्रीने 


च 


अपनी दोनों बाहुओंसे उसको परिवेष्टित किया हे, ऐसा उमने देखा ॥ ८ ॥ 


पञ्चशीषेधरैनागैः NSRI AJAN: । 
नस्र!स्पृशेमहावक्लैः Wad सहावनम ॥९॥ 
फिर Wadia समान ऊंचे ओर पांच सिरवाले विषीले सांपॉसे तथा आकाश्चके समान बडे 
बडे बृक्षांसे वह महान्‌ वन वेष्टित है; ॥ ९॥ 
वनमध्ये च तञ्जासू दुदपान! GAA! 
ISANSA ANTAU NUJA: ॥१०॥ 
उस बनमें एक GAT था, वह घासोंसे sal हुईं गूढ लताओंसे सब ओरसे आच्छादित 
था ॥ १०॥ 
पपात ख gues निगूढे सलिलाशये। 
विलग्रश्वाभवत्तारमतासतानसकटं ॥११॥ 
फिर बह ब्राह्मण उस छिपे हुए HAH गिर पडा, परंतु लताओंसे व्याप्त होनेके कारण वह 
उसमें अटककर नीचे नहीं शिरा, ऊपरही wena रह गया | नीचे गिरनके संकटसे बच 
गया ॥ १९१ Ul 
पनसस्य थथा जात वृन्तबद्ध AZIRAR | 
स तथा लस्घते AA ऊध्वेपादो Tafa ॥ १२॥ 
बह MAN उपरको पेर और नीचेको सिर होकर उस HEA लटक गया, जेसे कटहलका 
मोटा फल WAIT बंधा हुआ लटकता रहता है ॥ १२॥ 
अथ तच्रापि चान्योऽस्य WAT जात उपद्रव! | 
कूपवीनाहवेलायासपदयत सहागजम्‌ ॥ १३॥ 
तब वहाँ भी उसने फिर दूसरा एक उपद्रव खडा हुआ देखा। कुएके GMA तटपर उसके 
मुखके पास एक बडा मतबाला हाथा खडा देखा ॥ १३॥ 
३ ( म. भा, हिन्दी ) 
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षड्वक्त्त्र कृष्णशबल ड्लिषट्कपदचारिणस्‌ | 

कमण PRAVA IZIAR ॥१४॥ 
उस हार्थाके छः मुह थे, वह काले विचित्र THR था ओर बारह पेरोंसे चलता था; और 
TE GAM ओर वृक्षांसे घिरे हुए कूपमें waa उसहीकी ओर चला आता था ॥ १४॥ 

ACT चाप प्रशाखाखु बक्षशाखावलस्चिन! | 

नानारूपा मधुकरा घोररूपा भयावहा! | 

आसते मधु संश्रत्य पूवमेव निकेतजाः li १५॥ 
जिस वृक्षकी शाखापर वह ब्राह्मण लटका था उसकी छोटी छोटी डालियोंमें पहळेसेही aye 
SU पदा हुई अने रूपवाली, घोर एव भयानक मधुमकिखयां घेरकर बेठी थीं ॥१५॥ 

सूयो सूयः समीहन्ते मधूनि भरतष स | 

स्वादनायाने सूलाना न थघालाऽपे तृप्यत il १६॥ 
भरतासेह | सब प्राणियोंको स्वादिष्ट लगनेवाले शहदको, जिसको चाखकर बालक कभी JA 
नहीं होत, बे मक्खियां बार बार पीना इच्छती थीं ॥ १६ ॥ 

तेषां मधूनां बहुधा धारा प्रस्रवते सदा | 

ता लस्वमानः स पुमान्धारां पिबति सवदा | 

न चास्य तृष्णा [वरता Iपिबसानस्थ सकट u १७॥ 
उस VETS! अनेक AI सतत झर रही थीं ओर वह लटका हुआ ब्राह्मण सतत ठस 
झहदका थाराको पी रहा था | वह AHH था, ओर उस शहदको पीते पीते उसकी प्यास 
नही gadt थी ॥ १७॥ 

अभाप्लति च तां नित्यमतूसः स पुन! Tar | 

न चास्य जीविते राजन्निर्वेदः समजायत ॥ १८॥ 
वह अतृप्त रहकर बार वार उसे पीनेको इच्छा करता था । राजन्‌ ! उसे अपने उस जीवने 
खेद नहीं हुआ ॥ १८॥ 

तत्रेव च म्रनुष्यस्थ जीविताशा प्रतिछिता | 

कृष्णा! AAA त वृक्ष GEIA स्न AIRT ॥ १९॥ 
वहीं उसके मनमं जीवित रहकर शहद पीते रहनेकी आश्ा स्थित हुई । फिर उस MANA देखा 
कि कई काले और कई सफेद चूहे जिस लताको में पकडे रहा हूं, उसे काट रहे हैं ॥१९॥ 

व्यालैश्च वनढुगोन्ते स्त्रिया च परभोग्रया | 

AMINA नागेन वीनाहे कुञ्जरेण च ॥ Ro Il 
पहले उसे दुर्गम TAY अनेक सर्पो-व्याघ्रोसे, दूसरा भयंकर AA, तीसरा कुएंके नीचे बटे 


नागसे चौथा कुएंके मुखके पास खडे इए हाथीसे ॥ २० ॥ 
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घक्षप्रपाताच भय सूषकेभ्यञ्च TAAT | 
मधघुलोभान्मरधुकरेः षष्ठबाइम ह्यम्‌ ॥ २१ II 
आर पांचवां Fala काट देनेपर Jaa गिर जानेका अय हे | शइदके लोमसे मघुमक्खियका 
जो महान्‌ भय हे वह छठा भय कहा गया हे ॥ २१ ॥ 
एवं ख वखत तत्र क्षित ससारसागरे | 
न चव जावताशाया 1नवदसुपगच्छात li RR Il 
gia श्रीमद्दाभारते स्त्रीपर्चाण पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ ११४॥ 
इस प्रकार संसार-सागरमें गिरा हुआ वह मनुष्य इतने भयोसे व्याप्त होकर वहां रहता है; 
ओर जीनेकी आशा रखता हे | उसके मनमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता ॥ २२॥ 
महाभाशतके Miwa पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ wen 


१ & 3 
yaaa उवाच-- 

अहो खलु महइःखं कृच्छवासं चसत्यसौ | 

कथ तस्थ रतिस्तत्र तुष्टया वदता वर ॥ १॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे कहनेवालोंमें शरेष्ठ विदुर ! आश्चयकी बात हे कि वह ब्राह्मण महान्‌ 
दुःख प्राप्त करके ARLA ISAT रदा था; तो भी वह वहां केसे प्रसन्न और तृप्त होता 
था ?॥ १॥ 

स देशः क लु यत्रालौ वसते धमेखंकटे | 

कर्थ वा स विसुच्येत नरस्तस्मान्महा भयात्‌ ॥२॥ 
बह देश कहां हे, जहाँ वह ब्राह्मग VHA agel रहता हे ? वह उस महान भयसे केसे 
छूट सकता हे? ॥ २ ॥ 

Gaza QANT साधु चेष्टामहे तथा | 

कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि ॥ ३१ 
इम सब उसको बहांसे निङालनेका प्रयत्न करेंगे, मुझे उसके उद्धारके लिये बहुत दया 
आयौ है, तुम यह सब्र मुझसे वर्णन करो ॥ ३ ॥ 


विदुर उवा'च-- 
उपमानसमिदं राजन्मोक्षविद्भिरुदाहृतम्‌ | 


gma 1वन्दते थन परलाकषु मानव! ॥४॥ 
बिदुर बोले- दे महाराज ! मोक्ष aR जाननेवाळे महात्माओंने यह इत्तान्त कहा दै, इसे 
समझकंर मनुष्य परलोकमें उत्तम गति प्राप्त करता है ॥४॥ 
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यत्तदुच्याते कान्तारं महत्ससार एव स! | 

वनं दुगे हि यक्त्वेतत्संसारगहन हि तत्‌ ॥५॥ 
जो भयानक वन कहा गया है वही घोर संसार ही हे । जो दुगेम वन कहा है, वह संसारका 
ही गहन रूप है॥ ५ ॥ 


ये च ते कथिता व्याला व्याधयस्ते प्रकीतिंताः | 

या सा नारी बृहत्काया अघितिष्ठलि तत्र चे। 

तामाइस्तु जरा प्राज्ञा वणरूपावनारानाम््‌ ॥ ६ ॥ 
जो सपे कहे हॅ, वे सब प्रकारके रोग इं; जो बडी शरीरबाली खनी वहां खडी थी बह 
यौवन और रूप नाक्ष करनेवाला बुढापा दै, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ॥ ६ I 

यस्तत्र कूपो SIA स तु देहः झारीरिणास्‌ | 

यस्तत्र वसतेऽधस्तान्महाहिः काल एव स! | 

अन्तकः सबंसूतानां देहिनां सवहायसौ ॥७॥ 
है नृपते ! उस वनमें जो कुआं हे, वह देहधारियांका शरीर हे; उसमें नीचे जो बडा सांप 
रहता है, वह काल ही है; वह सब प्राणियोंका अन्त करता है और शरीरधारियोंका सर्वस्व 
हरण कर लेता है ॥ ७॥ 

कूपमध्ये च या जाता AY यत्र ख मानव! | 

प्रताने लम्बते सा तु जीविताशा MARAT i< il 
उस कूवेके मध्यमें जो घास उत्पन्न हुई है, जिसको मनुष्य पकडकर लटक रहा है, वही 
देहधारियोंके जीनेकी आशा है ॥ ८ ॥ 

स यस्तु कूपवीनाहे तं वृक्ष परिसपोते | 

षड्यकत्त्र; कुञ्जरो राजन्स तु संवत्सर! स्मतः 

सुखाने ऋतया ATAU पादा द्वादशा कातता ust 
जो इस कुएके FER WAH ZAR ओर छः सुखांबाला हाथी आगे आता रहा हे, वही 
संबत्सर है; छ ऋतु उसके मुख ओर बारह महीने उसके पेर समझे गये हैं ॥९॥ 

ये तु ga निकून्तन्ति मूषकाः सततोत्थिताः । 

राज्यहानि तु तान्याइ सूतानां परिचिन्तकाः ॥ 

ते मधुकरास्तत्र कामास्त पारकातंता। ॥१०॥ 

और जो Gl सतत तत्पर रहकर उस वृक्षको काट रहे हैं, उनको विचारशील पण्डित 
प्राणियाॉके दिन रात कहते इ; इसम जो शहदका ATAAT ह, वे कामनाए इ ॥ १०॥ 
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We ता बहुशो धारा? सवन्ति AJARI | 
A कामरखान्बिद्याद्यञ् मज्जन्ति मानवा! ॥११॥ 


जो अनेक धाराए मधुको बहती हे, बेदी इच्छाऑके रस इं; मनुष्य उसीम इबता आर 
उछलता हं ॥ ११ M 


एवं संसारचक्रस्य परिश्वत्ति स्प थे विदधुः | 
ते वे संसारचक्रस्य पाशांदिङन्दन्ति वै बुधाः ॥ १२॥ 
इति शीमद्दाभारते STAT षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ १२६॥ 
पण्डित इस प्रहार इस ससारचक्रक़ी गतिको जानते दे, इसी प्रकार बे पण्डित लोग इस 
संसारके TIAA जानते हैं ओर बंधनोंक काट देते हैं ॥ १२॥ 
महाभारतके स्त्रीपवंमं छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १२६॥ 


gate उवाच 
होऽभिहितमार्यानं भवता तत्त्वददिना | 
wa एय तु म हष! Aig वारास्टत तंच ॥ १ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे विद॒र ! तुम तत्त्ववेत्ता पण्डित हो, तुमने जो मित्रके समान वचन 
कहे, इन अमृतमय वचनोंको सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूं, अब तुम कुछ और बर्णन 
करा ॥ १ i 
det उवाच--- 
Ty सूथः प्रवक्ष्यामि मागेस्येतस्य विस्तरम्‌ | 
यच्छ्रुत्वा वप्रछुच्यन्त ससारभ्या AAA": WR 
विदुर बोले- हे राजन्‌ ! आप सुनिये, अब हम इस ही विषयको फिर बिस्तारसे वणेन करते 
हैं। इस ही तत्वको जानकर पण्डित लोग संसारबन्धनसे छट जाते हैं ॥ २॥ 
था लु पुरुषो राजन्दीघ मध्वानमास्थितः | 
काचत्काचच्छमात्स्थाता कुरुत वासभंव वा ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! जैसे बहुत दूरके मागे पर चलछनेवाला मनुष्य थक थककर कहीं कहीं विश्रामके 
लिये às जाता हे ॥ ३॥ 
एबं संसारपर्याये NANAY भारत | 
कुवन्ति SIAM वासं सुच्यन्ते तत्र पण्डिताः Teal 
है भारत ! इसही प्रकार अज्ञानी मनुष्य संसारयात्रा करते हुए गर्भवासमें आकर फिर भी 


उसी बन्धनमें पडते. हैं; और. पण्डित, लोग, उसी ब्धुनकों काटकर मुक्त होते हे ॥ ४॥ 
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तस्मादध्वानसेवेतजाह! MAAN जना! | 

यत्तु संसारगहनं वनसाहुलेनीजिणः ॥ ५॥ 
इस कारण ही शाद्धविद्‌ लोगोंनें गर्भवासकों मागे कहा है और गहन संसारको मर्नापी 
TAR GIA वणन करते हैं ॥ ५ ॥ 

सोऽयं लोकसमावतों ACMA भरतषभ । 

चराणां स्थावराणां च ग॒ध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ ६॥ 
हे भरतसिंह ! चर-अचर Sater और मनुष्यांका यह संसारचक्र है; पण्डितने इस 
संसारकी कभी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ ६॥ 

ACWW सानसाञ्चैव सत्यानां ये लु व्याधयः | 

प्रत्यक्षाञ्च परोक्षाश्च ते व्यालाः कथिता बुधैः ॥ ७॥ 
इस HGH जिन AGA संसारमें जो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष क्षारीरिक और मानसिक व्याचियां 
हैं, बेही Facial दृष्टिसे सांप और हिंसक प्राणि हैं ॥७॥ 

छिइयमानाश्च तेनित्यं STAAL भारत | 

ARA भिम हाव्यालैनोड्िजन्त्य लप बुद्धयः ॥८॥ 
हे भारत ! अपने wed महान्‌ हिंसक जीबोंसे सतत दुःखित तथा मारे जानेपर भी 
अल्प बुद्धिवाला मनुष्य संसारसे उद्दि नहीं होते हैँ ॥ ८॥ 

अथापि तेविसुच्येत व्याघिमिः पुरुषो ZT | 

आवृणोत्येच तं TAA रूपविनाशिनी ॥९॥ 
नृप ! यदि इन व्याधियोंसे भी मनुष्य किसी प्रकार मुक्त हो जांय, तो भी रूप और 
यौवनका नाश करनेवाले बुढापेसे वह घेर जाता है ॥ ९॥ 

काब्दरूपरसस्पशेगन्वैश्य विविधेरपि । 

AMAA महापड़के निरालस्ब समन्ततः ॥ १० ॥ 
शब्द, रूप, रस, स्पर्ष और अनेक प्रकारके गन्धके TTA होकर मांस ओर चर्बीके सब 
ओरसे अवलम्बशून्य शरीरके भयानक कीचडमें फसता है ॥ १०॥ 


संवत्सरतेवों मासा! पक्षाहोरात्रसंघयः | 
ऋमेणास्य प्रत्थुम्पन्ति रूपमायुस्तथै् च  ॥ ११॥ 
वर्षे, महीने, पक्ष, दिन, रात्रि और सन्ध्या ही ऋमसे मचुष्यके रूप और आयुको नष्ट 
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एते कालस्य निघथो नेताञ्जाबन्ति दुवुधा! 
अत्राभिलाखतान्याइुः सयशूतानि कमणा ॥१९॥ 
AAA ९ च 
यही सब छालके प्रतिनिधि हैं, मूख लोग इन्हें नहीं जानते । सर्वे भूताके कर्मके अनुसार 


a Sy a 


उनके भाग्यके लेख लिखे गये हैं, ऐसा कहते हैं ॥ १२॥ 


रथ शारीरं भूतानां तत्त्वभाहुस्तु सारथिम्‌ | 

इन्द्रियाणि हथानाहु) RAJA CAAT ॥ १३॥ 
प्राणियोंका शरीर रथके समान है, सरव सारथि, इन्द्रियां घोड हैं; क्म और बुद्धि रास 
हे! १३॥ 

तेषां हयानां थो वेगं धावतामचुधाचति। 

स तु संसार चकऋऽस्मित्यक्रवत्परिवतते ॥ १४॥ 
जो इस रथमें बेठनेवाला अर्थात्‌ जीव उन दोडत इए घोडोंके सङ्ग दोडता है, वह इस 
संसारचक्रमें चाकके समान घूमता रहता है ॥ १४॥ 

यस्तान्यमयते बुद्धया A थन्ता न निवतत | 

aramng रथ Ua Bert थन TFA! ॥ १६॥ 
जो संयमी मनुष्य अपनी चुद्धिसे उन इन्द्र्यरूपी घोडाको अपने TIX रखते इ, वे प्रयत्न- 
शाल फिर इस संसारम नहीं लोटते | हे महाराज | इस संसारको याम्य- यमराजका रथ 
कहते हैं, इससे सूखे लोग मोहित हो जाते हैं ॥ १५॥ 

ख चेतत्प्राप्लुते राजन्यत्त्वं प्रातो नराधिप | 

राज्यनाश खुहुन्नाश सुतनाशा च भारत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! वही दुःख प्रत्येक भूढो प्राप्त होता है, जो आपको प्राप्त हुआ हे 
भारत | राज्य, AT AT GARI नाश- य सब दुःख दात & ॥ १६॥ 

अनुतषुलमेचेतद्‌ दुःखं अवति भारत | 

साधुः परसळुःखाना दु!ख भषज्यसाचरत्‌ ॥ १७॥ 
जो बहुत लोभ करता है, उसको यह दुःख होता हे | इसलिये साधुको उचित है कि वह 
अपने Sait ओषधि प्राप्त करे ॥ १७ tt 

न famar न चाप्यथो न मित्रं न GEAT! | 

तथोन्मोचयते ढुःखाद्यथात्सा ।स्थरखयसः ॥ १८॥ 
जैसे मनकी स्थिरता क्ति उसको दुःखसे छुडा सकती हे, aa पराक्रम, धन, मित्र और 
बन्धु-ब्ान्धव भी दुःखसे नहीं छुडा सकते ॥ १८॥ 
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तस्मान्सेत्रं समास्थाय शीलभापद्य भारत | 
दमस्त्यागोऽप्रमादश्च ते अथो ब्रह्मणो हया i १ 
भारत ! इसालेये HAA रखकर शील प्राप्त करना चाहिये | ZIRA TAA रखना, त्याग 
आर सावधानो ये तीनां TAS घोडे = । १९ ॥ 
शीलरारिमिसमायुक्ते स्थितो थो मानसे रथे | 
त्यक्त्वा मृत्युं राजन्त्रह्मलोकं स गच्छति li Ro ॥ 
इति श्रीमहाभारते STAT सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ १४६ ॥ 
जो मनुष्य इन तीन घोडोंकी dived लगामको पकडकर मनरूपी रथमें बैठकर चलता है, 
बह WAR डरको पार होके AASB चला जाता है ll ९० ॥ 
महाभारतके GTA सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १४६॥ 





tt Ci E 
वैरास्पायन उवाच-- 

विदुरस्य लु तद्वाक्य ANFI कुरुसत्तम्नः | 

पुत्रशोकामिसंतपः पपात सुचि सूडिंत! ॥ १॥ 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय | कुरुकुलळराज धृतराष्ट्र विदुरके ऐसे वचन सुन 
पुत्रोंके शोकसे व्याकुळ होकर मूच्छा खाकर Tay गिर पडे ॥ १ ॥ 

ते तथा पतितं स्मो निःसंज्ञं TST बान्धवा? । 

कूष्णइपायनञ्चव क्तत्ता च 1वढ्ुरस्तथा ॥ २॥ 
राजाको इस प्रकार पृथ्वीम पडे और मूच्छित देखकर सब बान्धव, श्रोकृष्णद्वेपायन I- . 
व्यास, विदुर, ॥ २ ॥ 

संजय! सुदृदश्चान्य इ! स्था ये चास्य संमता? | 

जलेन सुखशीतेन तालघृन्तेश् भारत ॥ ३॥ 
सञ्जय और मित्र, तथा जो विश्वासाहे द्वारपाल थे वे सब उनके ऊपर ठंडा जल Bena लगे 
ओर ताडके Tia इवा करने लगे ॥ ३ ॥ 

GIA करेगांत्रं वीजमानाञ्च यत्नतः । 

अन्वासन्खुचिरं कालं JAUS तथागतम्‌ ॥४॥ 
उनके क्षरीरपर हाथ फेरने लगे | उस अवस्थामें बे बहुत प्रयत्न करके राजाको चेतनामं 


लानेके लिये बहुत देरतक उपचार, करते रहे |] 8.1)... Died by ७.०. 
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अथ दीघस्य कालस्य लव्धसंज्ञा मही पति! 

विललाप चिर काल प॒चाधिभिरखिप्लत! ॥ ५ || 
अनन्तर TARGA पश्चात्‌ राजा शृतराप्ट्‌ चेतन्य होकर, पुत्रोके शोकसे व्याकुल होकर बहुत 
देर तक रोते रहे ॥ ५ ॥ 

घिगस्तु खळ भालुष्य मालुष्ये च परिग्रहम्‌ | 

GUA दुःखाने ख भवान्ति छुहसड? ॥ द ॥ 
फिर कहने लगे कि, मतुण्य जन्मको ea हे । विशेष कर इसमें गृहस्थाश्रम स्वीकार 


A 


कर पारवार HAN झरना AST बुरा ह; क्याक इसके कारण बार बार अनेक दुःख al 


~A 


भोगने पडते हैं ॥ ६॥ 
अनाशेष्थना रो च ज्ञातिलंबन्धिनाप्रापि। 

प्राप्यते Zag वियापिप्रतिम॑ विभो ॥७॥ 
प्रभो ! देखो; पुत्र, धन, जाति ओर संबन्धियॉका नाश होनेसे कष्ट और AUAA समान 
महादुःख भोगना पडता हे ॥ ७ ॥ 

येन Galea Wait थेन प्रज्ञा विनइयति | 

यना AWA पुरुषा सरण बहु मन्यत ॥८॥ 
जिसको सहते सहते शरीर जलने लगते ओर बुद्धिका नाश हो जाता है, उस असह्य दुः खसे 
पीडित पुरुष जीनेसे मरना अच्छा समझता हे ॥ ८ ॥ 

तदिदं व्यसनं प्राप्त मया भाग्यविपययात्‌। 

ASAT S कारेष्याले AAA द्विजसत्तम ॥९॥ 
आज प्रारव्ध उलटा होनेसे ga भी वेसाही भयानक दुःख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
व्यास मुने ! मुझे निश्चय होत! हे, अब आज ही में अपना प्राण छोड दूंगा ॥ ९॥ 

इत्युक्त्वा लु महात्मानं पितरं ब्रह्मवित्तमम्‌ | 

शृतरा्ट्रोऽअबन्सूढः शोकं च परमं गतः। 

Aya तूष्णीं राजासौ ध्यायमानो महीपते ॥ १०॥ 
महात्मा वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ अपने पिता व्यासमुनीसे ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र फिर 
अत्यन्त शोकमें इभ गये और चेतनारहित हो गये | पृथ्वीपते | अपने पुत्रका ध्यान करते 
हुए बे चुप होकर चेठ गये ।! १० ॥ 

तस्य aga श्रुत्या कृष्णद्वैपाथनः प्रश! | 

पुश्रशोकाशिसंतप्त पुत्र वचनमञ्रवीत्‌ ॥११॥ 
राजा धृतराष्ट्रकझी बात सुनकर महात्मा श्रीकुष्णद्वेपायन ठयासमुनि पुत्रशोकसे त्रस्त हुए 
अपने पुत्रसे ऐसे वचन कहने लगे ॥ ११॥ 

४ ( म. भा. हिन्दी 
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TAVIS महाबाहो AAT वक्ष्यानि तळण | 

अलवानास मघाचा घलोथकुशलबस्‍स्तथाः ॥९९॥ 
हे महाबाहु धृतराष्ट्र ! अब हम तुमसे जो कुछ कहते ईं सो सुनो | तुम पेदशास्रमपन्न, 
बुद्धिमान्‌ ओर धमे-अथमे कुशल हो ॥ १९ I 


m~ 


न तेऽस्त्याविदितं किचिद्वृदिलव्य परंलप | 

अनित्थता हि सत्यानां विजानासि न ars: ॥ १३॥ 
हे शत्रुनाशन | जगत्में जो कोई जानने योग्य तत्त्व हे, वह तुम नहीं जानते ऐसा नहीं है | 
तुम मत्य लोगोंकी अनित्यताको जानते हो, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १३॥ 


2 


AIT जीवलोके च स्थाने बाझाश्वते सति । 
जीविते मरणान्ते च कस्भाच्छाचसि भारत ॥ १४ 
हे भारत ! यह जीव लोक अनित्य हे; कोई भी स्थान Targa है ओर जीवनका अन्त 
मृत्युम है, तब तुम इसके लिये शोक क्यों करते हो ? ॥ १४॥ 
प्रत्यक्ष तव राजेन्द्र चेरस्थास्य TART | 
पुत्रं ते कारणं Hear कालयोगेन करित! १६ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रको कारण करके कालकी प्रेरणासे तुम्हारे देखते ही देखते यह बैर 
उत्पन्न STAT ॥ १५॥ 
Wage अवितव्ये च कुरूणां INA रूप | 
ANSAN हाञ्ञरान्गलान्पराभिकां Way ॥ १६॥ 
हे नृप ! कोरवोंका नाञ्च जो अवश्य होनेवालाही था, तब परम गतिको गये उन शूर 
वीरोंके लिये तुम शोक क्यों करते हो ? ॥ १६॥ 
जानता च भहावाहो विदुरेण सहात्मना | 
यतितं सवयत्नेन शाम प्राति जनेश्वर ॥ १७ ॥ 
हे महाबाहो ! प्रजापते ! सब बातोंकों जाननेवाले महात्मा विदुर यह जानते थे, इसलिये 
उन्होंने सर्वप्रकारसे क्षान्तिके लिये बहुत यत्न भी किये ॥ १७ ॥ 
न च taney माग! दाक्यो भूतेन केनाचित्‌। 
qeane चिरं काले निथन्तुभिति से माते! ॥ १८ ॥ 
भेरी ऐसी बुद्धि हे कि कोडे भी प्राणी बहुत दिनतक यत्न. करनेपर भी प्रारव्धको नहीं 
रोक सकता ॥ १८ ॥ 
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देवतानां हि ARTA मया प्रत्यक्षतः शतम्‌ । 
AASE सप्रवध्याम्र कथ UA भवत्तव ॥ १९ te 
हमने जो देवता अका छार्य प्रत्यक्ष अपने BAT सुना था सो तुमसे कहते हैं, उसके सु 
तुम कुछ स्थिर मनके होंगे ॥ १९ ii 
पुराहं त्वरितो यातः स भामैन्द्री जित्मः | 
अपर्य तत्र च लदा समवेतान्दिवौकस! | 
नार दप्रझुखांश्चापि सवान्देवक्त षीस्तथा ॥ Ro Il 
पहिले में एकदिन बहुत शीघ्रवासे कोई थकावटके विना सावधान होकर इन्द्रकी aad 
गया, वहां जाकर उस समय सब देववाओको इकडे हुए देखा । वहां नारद आदि सब देव- 
ऋषि भी AS थे ॥ २० ॥ 
ATH चापे लया हृष्टा एथियी TANTA | 
[पतः ॥२१॥ 
it कुछ कामके लिये देवताओंके पास 


कायाथलुपसम्प्रा्ता देवतानां स 
पृथ्वीपते ! मेने बहां प्रथ्वीकों भी देखा, ए 
गई थी ॥ २१ ॥ 

उपगस्थ तदा धात्री देवानाह समागतान्‌ । 

यत्काये मम युष्मासिन्रत्मणः खदने तदा | 

प्रतिज्ञात महामागास्तच्छीघ संविधीयताम्‌ ॥ २२॥ 
उस सभय पृथ्वीने एकत्र हुए सत्र देवताओंसे कहा, तुम लोगोने ब्रह्माकी AH जो मेरे 
कामके लिये प्रतिज्ञा की थी, उसे MA सत्य करो ॥ २२॥ 

तस्थास्तट्टचनं श्रत्वा विष्णुलाकनमस्क्रूलः | 

उवाच प्रहसन्वाक्यं एथिवी देवसंसदि ॥२३॥ 
gale ऐसे वचन ga देवताओंकी सभाम जगत्‌ बन्दित विष्णु हसकर पृथ्वीसे 

ले ॥ २३ ॥ 

धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां यस्तु SÀS! शतस्य चे | 

gaa इति ख्यात! स ते कायं करिष्यति । 

तं च प्राप्य महीपालं कृतकृत्या भविष्यसि ॥२४॥ 
हे पृथ्बी ! जो धतराष्टरके सो पुत्रों बडा दुर्योधन नामसे प्रख्यात है, वह तुम्हारे कामको 
सिद्ध करेगा; उसे ददी राजाके रूपमं पाकर तू कृतकृत्य हो जायगी॥ VV Ul 
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तस्यार्थे एथिवीपालाः कुरुक्षेत्र सागता! | 

अन्यान्य घातायष्यांन्त Eg दास्ते! प्रहारिण! ॥ ९५ I 
उसके लिये सब राजा FIA इकट्ठे होकर दृढ शाख्नोसे प्रहार करके एक दूसरेको 
मारग ॥ ९५ ॥ 

ततस्त भविता देवि सारस्य युधि TAR । 

गच्छ शीघं स्वकं स्थानं लोकान्धारय शोभने ॥ २६ ॥ 
हे देवि! इस प्रकार उस ही युद्धमें तुम्हारा भार नष्ट हो जायगा | शोभने ! इसलिये तुम शीघ्र 
अपने स्थानको जाओ ओर सब लोकोंको धारण करो ॥ ९६ ।! 

स एष ते Fal राजल्लोकलंहारकारणात्‌ | 

कलरंदाः ससुत्पन्नो गान्धाया जठरे रूप ॥ ९७॥ 
हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा पुत्र दुयांथन जगतूका नाझ करनेके लिये कलिका अंशही गान्धारीके 
पेटसे उत्पन्न हुआ था ॥ २७॥ 

अमर्षी AVIVA क्रोधनो दुष्प्रसाधनः | 

दैवयोगात्ससुत्पन्ना भ्रातरश्चास्य METUT ॥ २८॥ 
वह अमषी, क्रोधी, AMS ओर कूट नीतिसे काम करनेवाला था । प्रारव्धसे उसके भाई 
भौ वसेही उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ 

हाकुनिमातुलओब कर्णश्च परम! Var | 

समुत्पन्ना Marae एथिव्यां सहिता रूपा) | 

एतमर्थ महावाहो नारदो बेद तत्त्वत! २९ | 
उसका मामा शकुनि आर परम मित्र कण भी ae ही उत्पन्न होगये थे । ये सब राजा 
जगत्के नाश करनेहीको एक साथ इस प्रथ्वीपर उत्पन्न हुए थे । हे महाबाहो ! यह बात 
नारद्‌ सत्यरूपम जानत है ॥ २९ ti 

आत्मापराधात्पुश्रास्ते AAS एथिचीपते | 

मा ताञ्शोचर्ब राजेन्द्र न हि WASTE BINA ॥ Fo tt 
हे पृथ्वीनाथ | तुम्हारे YA उनके अपराधसेही नष्ट हुए इं । राजेन्द्र ! इसलिये तुम उनका 
शोक मत करो, क्योंकि शोकके लिये कुछ कारण नहीं है ॥ ३० ॥ 

न हि ते पाण्डया; स्वल्पमपराध्यन्ति भारत | 

पुत्रास्तव दुरात्मानो यारेय घातिता नहा ॥ ३१॥ 
है भारत ! पाण्डबाने तुम्हारा थोडासा भी अपराध नहीं किया हे | तुम्हारे दुष्ट पुत्रानेही 
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अध्याय ८ | झीप २३, 
नारदेन च अद्रं ते पूवेमेच न संशय! | 
grisea समितो राजसूये निवेदितम्‌ ॥ ३२॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो | युधिष्ठिरकी Wald राजख्य AJA समय ANAA ये सन 
नि!संदेह पहिले ही कह दिया था ॥ ३२॥ 
पाण्डवाः कौरयाञ्चैच समासाद्य परस्परम्‌ | 
न अविष्यन्ति कौन्तेय यत्ते कृत्यं तदाचर ॥ ३३॥ 
कि कोरव और पाण्डव सब परस्पर लडके नष्ट हों जायंगे, इसलिये हे कुन्तीनंदन ! जो 
FE MATAR करना रो करलो ॥ ३३ ॥ 


नारदस्य वचः श्रुत्वा तदाशोचन्त पाण्डवा! | 

एतत्ते स्वेमारूयातं FATA सनातनम्‌ ॥ ३३॥ 
देके ऐसे वचन सुन पाण्डव उस ही समय बहुत चिन्तित हो गये थे | इस प्रकार हमने 
से देबताआझा यह सब सनातन रदस्य बताया ह ॥ ३४ ॥ 


कर्थ ते छोकनादा! स्यात्प्राणेषु च दया प्रभो | 

MIA पाण्डुपुत्रेषु ज्ञात्वा देवकृत विधिस्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रभो ! इस कारण तुम्हारा शोक नष्ट होगा, तुम अपने AGT दया कर सकोगे | यह 
AT AWA हुआ है ऐसा समझकर तुम WS GAA स्नेह कर सकेंगे ॥ ३५ ॥ 

एष चार्था महाबाहो GaAs मया Bast | 

कथितो धनंराजस्थ राजसूये कतूत्तमे ॥ ३१६ ॥ 
है महाबाहो ! हमने ये सब समाचार पहिल दी सुने थे, आर मने ATA श्रेष्ठ राजद्रयम 
यह बात युधिष्ठटिरसे Bal थी it ३६॥ 


यतितं TAGS मया Ter निवेदिते । 
अविग्रहे कोरवाणां देवं तु बलवत्तरम्‌ ॥ ३७॥ 
उस गुप्त चातको मेरे द्वारा बना दिये जानेपर धमंपुत्र युधिष्ठिरने कोरवॉमं कलह न हो, 


A 


इसलिये बहुत यत्न किया, परन्तु प्रारब्ध बडा ही बलवान्‌ होता है ॥ ३७ ॥ 

अनातिऋभ णीयों हि बिधी राजन्कथंचन | 

कूतान्तस्य हि सूतेन स्थावरण Aga च र ॥ २८ il 
राजन्‌ | प्रारब्ध ओर कालके विधानको चराचर MAANA कोई भी किसी तरह भी लांघ 
नह सकता ॥ ३८॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ay 


३० 





/ २०८५४ 003 के a ie ag rir i i DS SS ५...” ss a i ae hs ee hn sss es ee ss, 


भवान्कसेपरो यत्र JASA भारत | 
JAA प्राणिनां ज्ञात्वा गति चागलिमेब च ॥ ४९ ॥ 
भारत ! तब तुम कतेव्यपरायण, धर्मात्मा और बुद्धिमान हो । तुम प्राणियोंकी गति और 


~ ~ A 


अगातक CATA जानकर Al एसं ञ्चांकाङुल Fal हा रहे हा ?॥ ३९ ॥ 


Q 


त्वां तु शोकेन Gad Faas gees 

ज्ञात्वा. युधिष्टिरो राजा प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ ४० il 
तुमको बार बार शाकसे संतप्त ओर मोहित होते जानकर राजा युधिष्टिर अपने प्राणोंका भी 
त्याग कर देंगे ॥ Vo ॥ 

कृपालुनित्यक्षो वीरस्तियेग्योनिगलेड्यापि | 

स कर्थ त्वयि राजेन्द्र कृपा चे न करिष्यति ॥ ४१ ॥ 
हे राजेन्द्र | जो वीर राजा युधिष्ठिर सदा पशु-पक्षी आदि योनिके प्राणियों पर भी कृपा 
करते दें, फिर वे तुम्हारे ऊपर कृपा केसे नहीं करेंगे ? ॥ ४१॥ 

मम चैव नियोगेन विधेश्वाप्यनिचतनात | 

पाण्डवानां च कारुण्यातप्राणान्धारय आरत ॥ ४२॥ 
हे भारत ! मेरी आज्ञासे प्रारब्ध अनुछंधनीय है ऐसा समझकर और Wear पर कृपा 
करके तुम .अपने प्राणोंको धारण करो ॥ ४२॥ 

एवं ते वर्तमानस्य लोके कीति मविष्यलि | 

धर्मश्च खुमहांस्तात AT स्थःच.तपश्चिरात्‌ ॥ ४३॥ 
हे तात ! ऐसा आचरण करनेसे जगतूमें तुम्हारी बहुत कीतिं होगी | महान्‌ धर्म और बहुत 
तप करनेका फल तुम्हे प्राप्त होगा ॥ ४४ it 

पुत्रशोकससत्पन्नं हुताशं ज्वलित यथा | 

प्रज्ञारभसा AIT निवापण Wal सदा ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! तुम इस. प्रज्जलित आगके समान जलते हुए पुत्रशोकको बुद्धिरूपी पानीसे सदाके 
लिये बुझा दो ॥ ४४ ॥ 

एतच्छरुत्वा तु वचन व्यासस्थामिततेजस! | 

Aga समनुध्याय ज्चतराष्टाऽभ्यसाषत ॥ ४५ ॥ 


महातेजस्वी व्यासके . ऐसे वचन सुन राजा vars थोडी देरतक विचार करके ऐसा 


बोले ॥ ४५॥ 
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सहता शोकजालेन प्रणुज्नोइस्न्रि द्विजात्तम | 

नास्मानमवबुध्यामि gaat सहसहः ॥ ४६ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! में महाशोकजारके बन्धनमें फस गया हूँ, इसलिये मुझे अपना कुछ ज्ञान 
नहीं होता, में बार बार सूच्छित होता हूँ ॥ ४९ ॥ 


इदं तु वचनं शुत्वा तव देवनियोगजम। 

धारयिष्यास्यहं प्राणान्यातिष्ये च न शोचितुमू ॥४७॥ ` 
अब आपका यह वचन सुनकर कि सब कुछ प्रारव्धके अनुसार हुआ है, में अपने प्राण 
धारण करूंगा और शोक न करनेका प्रयत्न करूंगा ॥ ४७ ॥ 


एतच्छरूत्वा तु वचनं व्यासः सत्ययतीसखुत! | 
घुतराष्टस्य राजेन्द्र ल॑ंचेवान्तरधीयत ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते SIVA अष्टमोध्यायः ॥८॥ खमातं विशोकपब॥ १९४ ॥ 
राजेन्द्र ! राजा gazà ऐसे बचन सुन सत्यवतीके Ya व्यास सुनि वहीं अन्तघोन हो 
गये ॥ ४८॥ 
महांभारतके SWI Alsat अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ विशोकपव खमा ॥ १९४ ॥ 





$ IRS 
जनमेजय उवाच-- 
गले 'भगवति व्यासे FAIS महापति? | 
THAASA पयप्रष तन्मे व्याख्यातमहाख Ne A 
महाराज जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ बेशम्पायन सुने | जब भगवान वेदव्यास चले गये, 
तब राजा शृतराष्टने क्या किया ? यह सुझे विस्तारपूवक कहिये ॥ १॥ 


घेशस्पायन उवाच-- 

एतच्छरुत्या avers चिरं ध्यात्वा त्वचेतनः ।' 

संजयं योजथेत्युक्वा विदुर प्रत्यभाषत NN 
शरीवेशस्पायन मनि बोले- हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ जनमेजय ! Ags ऐसे वचन सुन राजा 
धृतराष्ट्र बहुत देरतक ध्यान करके चेतनरहित' हो गये; (फिर उन्होंने संजयको वाहन तयार 
करनेकी आक्षा देकर विदुरकी ऐसा कहा ॥ २॥ 
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क्षिप्रमानय गान्धारीं Water अरत स्त्रियः । 
AT कुन्तीलुपादाय यात्वान्यास्तच योषित? ॥ ३॥ 
गान्धारी आर भरतबंशकी सब स्त्रियांको शीघ्र ले आओ sit ay कुन्तीके सहित जितनी 


~ © 


दूसरी aat वहां हें उन सबको हमारे पास ले आओ ॥ ३ ॥ 

एवसुक्त्वा स धमात्मा age ध सेवित्तमम्‌ । 

शोकविप्रहतज्ञानो यानमेयान्व पद्यत ॥४॥ 
परमधमज्ञ विदुरको ऐसा कहकर धमात्मा राजा धृतराष्ट शोकसे ज्ञानशक्ति नष्ट सी होकर 
रथपर जा बेठे ॥ ४॥ 

गान्धारी चैव शोकार्ता भतुंबचनचोदिता | 

सह कुन्त्या यतो राजा सह स्त्रीसिरुपाद्रबत्‌ Hei 
अपने पतिकी आज्ञासे Fas शोकसे sags गान्धारी कुन्ती आदि सव ख्लियांके साहित 
राजा शतराष्ट्के पास आयी ॥ ५ || 

ताः समासाद्य राजान सूरा शोकसमन्विता! 

आमञ्यान्यान्यसायुः सम सुशसुच्चुङ्ुशुस्ततः ॥ ६ ॥ 
राजाके पास पहुंचकर शोकखे अत्यंत व्याकुळ हुई वे सब at एक दूसरीको पूछती 
हुई परस्पर गलेसे लग गयीं ऑर बहुत ऊंचे स्वरसे रोने लगी ॥ ६॥ 

ता! समाश्वासयतक्षत्ता ताभ्यश्चातेतर! स्वयम्‌ | 

अश्रुकण्ठी! समारोप्य ततोऽसौ AAS पुरात्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु विदुर उन ATR समझाते समझते आप स्वर्थं उनसे भी अधिक व्याकुल हो गए | 
aga पुलकित कण्ठ हुई उन fatal बाहनमें ost कर आप नगरसे बाहरको 
ले चले ॥ ७॥ 

तत! प्रणाद सञ्जज्ञे सर्वषु कुरुवेदवखु | 

आकुमारं पुरं सवम भवष्छोककारातम ॥ ८ ॥ 
तब कोरवोंके सब राजमहलोंमें महा हाहाकार झब्द होने लगा | बालकसे FS तक सारा नगर 
शोकसे व्याकुल हो गया ॥ ८ ॥ 

अदृष्टपूचा या नार्यः पुरा देवगणैरापे | 

पृथरजनेन रद्यन्त तास्तदा निहतेश्वराः ॥ ९॥ 
जिन स्त्रियॉको पहले, कभी देवताओंने भी नहीं देखा था, उन्हींकी तब अपने स्वामियाके 
मारे जानेसे साधारण मनुष्य देख रहे थे ॥ ९॥ 
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THA केशान्सुशु नान्भूषणान्यवसुच्य च । 

एकवस्त्रधरा जाये! परिपेतुरनाथवल्‌ ॥१०॥ 
वे नारियां अपने gal बाल डोलकर अपने गहने उतार कर एक ही वस्र पहिनकर 
अनाथके समान जा रही थीं ॥ १०॥ 

शवेतपवेतरूपभ्यों गहे*्यस्तास्त्वपाक्रमन | 

शजुहाभ्य इव AGT एषत्यो हतयूथपाः ॥ ११॥ 
जसे यूथपति मारा जानेपर पवतांक्षी JRA रंग-बिरगी हरणियां बाहर निकलती हैं, ऐसे 
al वे सब [खा सकद पवतक्े शखरक समान घरास निकळी ॥ 22 ॥ 

तान्युदीणानि मारीणां तदा वृन्दान्यनेकरा! | 

शाकाताव्यद्गवात्राजान्क्शाराणासवाङ्न ॥ १२॥ 
राजन्‌ | atiak एकत्र इई तरुण ANÈ अनेक समुदाय शोकसे व्याकुल होकर ऐसे 
दाडव थ, जेस गायकः बछांडया' ॥ LR ii 

saa बाहून्कोशान्त्य! पुत्रान्त्रालुन्पिलुनापि । 

दरशायन्ताव ता g स्म युगान्ते लाकशक्ष यस्‌ ॥ १३॥ 
वे एक दूसरीका हाथ पकडकर बेटे, भाई, पति आदिके नाम लेकर रोती थीं। उस समय 
ऐसा जान पडता था छि जगत रोकसंहारकारी प्रलय हो गया ॥ १३॥ 

विलपन्त्यो Vesey घायसानास्ततस्तत। | 

शोकेनाभ्थाहलज्ञानाः HAST न प्रजज्ञिरे nevi 
वे शोकसे ज्ञानशून्य dae रोती थीं, चिल्लाती थीं ओर इधर उधरको दोडती थी । ga 
समय उन्हें यह नहीं जान पडता था कि हमें क्या करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

SST WIT! पुरा था। स्म सखीनामसापे योषितः | 

THAIS निलज्जा! AANT पुरतताऽभदन्‌ ॥१५॥ 

जो ar पहिले सखियोंके सामने भी लज्जित होती थीं, वे Alsa होकर एक qa 
पहिनकर अपनी AGAR आगे आया था ॥ १५ i 


परस्परं BARAT शोकेष्वाश्वासयन्स्म या! | 
ताः MBAS राजन्नुपैक्षन्त परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ | जो Bar छोटेसे छोटे दुःखम एक दूसरोंके पास जाकर समझाती थीं, वे ही 
शोकसे Faw होकर एक दूसरीको केवल देखने ही लगीं ॥ १६ di 
५ ( म. भा. हिन्दी ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


e 


' 
३४ मद्दाभारत [ जलप्रदानिकपवं ` 
No oo a oS Pr rr 
ताभि? परिवृता राजा रुदलीमि! सहस्त्र; | 
नियंयो नगराहीनस्तृणमाथोधनं प्रति ॥ १७॥ 
उन सहस्रो रोती हुई aaa घिरकर शोकसे व्याङुल हुए राजा श्रतराष्ट्‌ शीघ्रता सहित 


AR MN A 


ANA युद्धस्थलम जानेके लिये निकले ॥ १७॥ 


~ A 


शिल्पिनो वणिजो asa सवकमॉपजीविन॥ः | 

ते पार्थिव पुरस्कृत्य निययुनगराहहिः ॥ १८ ॥ 
शिल्प बनानेवाले व्यापारी, Way ओर सब प्रकारकी जीविकाके लोग राजाको आगे करके 
नगरसे बाहर पडे ॥ १८॥ 

तासां विक्रोशमानानामातानां कुरुसंक्षये | 

TZUA aga व्यथयन्सुवनान्युत Wes 
उस समय कुरुकुलका नाश होनेके पश्चात्‌ उन (aaa व्याकुल होळूर रोनेका और विलार्पाका 
घोर शब्द उठा, उससे सब जगत्‌ व्यथित होने लगा ॥ १९॥ 

युगान्तकाल AIA भूतानां दह्यतामिव | 

अभाव! CMT TIA इति भूतानि सेनिरे ॥ Ro ॥ 
प्रलयकाल आनेपर दग्ध होते हुए प्राणियोके समान वह शब्द गूंजता था | सब लोग 
समझने लगे कि यह संहारकाल प्राप्त हुआ हे ॥ २०॥ 

WUBGAAAA पौरा? ङुरुसंक्षये | 

MIANA महाराज स्वनुरक्तास्तदा ZA ॥ २१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते 'सतरीपर्वेणि नवमोऽध्यायः N ९॥ २१५॥ _ 
महाराज ! उस समय कुहुकुळका संहार होनेसे अत्यंत ga मन हुए बे राजभक्त सब 
नगरवासी जोरसे रोने लगे ॥ V2 ॥ 
महाभारतके SIAN नववां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २१७॥ 


वैशंपायन उवाच-- 
क्रोदामात्र ततो गत्वा दरशुस्तान्भहारथान | र 
शारद्वतं कृप द्रौणि कृतवमाणसेव च ॥ १॥ i 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब वे नगरसे निकलके एकही कोस पहुंचे í 


A ~ A 


तब उन्हे श्वरद्वानके पुत्र कृपाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये महारथी दिखायी 
पडे ॥ १ ॥ 
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ते तु दष्ट्रेय राजानं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ | 

AARIS विनि१श्वस्य रुदन्तमिद्मत्रवन्‌ ॥२॥ 
ANAS स्वाम राजा AULA देखतही उनका गला AFAA भरा और यह कहने 
लग ॥ २॥ 

पुत्रस्तव महाराज कृत्वा क्म सुदुष्करम्‌ | 

गततः साडुचरा राजज्शऋलाक महापतिः ॥ ३॥ 
हे महाराज | आपके प्रथ्वापति पुत्र महान्‌ दुःसाध्य कमं करके अपने सब सहायकॉके 
साहेत ABBR चले गये ॥ ३ ॥ 


दुर्धाधनबलान्सुक्ता वयमेव चयो रथा! | 
९ ~~ Ae e” 
सवसन्यत्परिक्षीणं सैन्य ते भरतर्षभ ॥४॥ 
=~ व्ह A 


हे भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनकी सेनासे केवळ हम ही तीन रथी वीर ही बचे हैं और आपकी 
दूसरी सब सेना नष्ट हो गई ॥४॥ 


इत्येवसुकतत्वा राजानं कूपः शारद्वतस्तदा | 

गान्धारा पुत्रशाकातासद वचनमत्रवात्‌ ue il 
राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर पुत्रशोकसे व्याकुळ गान्थारीसे IBAA पुत्र कृपाचार्य ऐसे 
बोले ॥ ५ ॥ 


AMA युध्यमानास्ते Asa दाचुगणान्बद्दन | 

वारकमाण HANI पुत्रास्त निधन गता! ॥६॥ 
ह दावि ¦ तुम्हार सब पुत्र नभय ZIRT युद्ध करत आर बहुत शत्रआंका नाश करके अपनी 
ik 


बीर कौतिको ATTA स्थापन करके युद्धमें मारे गये ॥ ६॥ 


ya संप्राप्य लोकांस्ते निमलाञशस्त्रनिजितान्‌ | 

MAT देहसास्थाय विहरन्त्यमरा इव ॥७॥ 
अपने TA बरसे जीते हुए उत्तम लोकोंमें अपने तेजस्वी देह धारण करके देवताओं के 
समान बिहार करते इं ॥७॥ 

न हि कश्चिद्धि शराणांयुध्यमानः पराङ्सुखः | 

TAT निधन मासो न च कश्चित्करताञ्जलिः ॥८॥ 


उन शूर AUF ऐसा कोई भी न था, जो युद्धके सभय पराङ्मुख हुआ हो | सब wala 
मारे गये; किसीने शत्रु ओंके आगे हाथ नहीं जोडे अर्थात्‌ कोई दीन होकर नहीं मरा ॥८॥ 


xX 
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एता ता क्षत्रियस्याइः पुराणां परमां गतिम । 

WAT नधन सख्य ताच छाचिलुसह we i 
इसप्रकार युद्धम TaN जो ay होती हे, उसे पुराण पुरुषोंने क्षत्रियक्े लिये उत्तम गति 
कहा दे; इसालिये उनके लिये आप झोक मत करो ॥ ९ || 


न चापि दाचवस्तेषाखव्यन्ले राज्ञि पाण्डचाः | 
श्रुणु यत्कृतमस्ना भरश्वत्थासएुरोगल? ii ९० fi 
दे राना ! तुम्हार gais शत्रु पाण्डवांकों भी लाम बृद्धि नहीं हुई । अश्वत्यामाकी 


ALNA LNA 
१०॥ 


सहायतास हम लागान जा कुछ क्या ह सो Gai ॥ 2 


AIAN हत्‌ श्रुत्वा भामलेनेन ले खुतस्‌ | 
खुस शिाबरमाविठ्य पाण्डूना कदन क्रतस्‌ ॥ ९१ ii 
जब इम SIAM सुना ।क Teale पुत्र राजा दुया!वनछो भोमसेनने अधमंसे मारा, तब हम 
लागांन पाण्डवाक सात ST CUA जाकर सबका मार डाला ॥ ११ il 


पाञ्चाला निहता! सर्व शष्टद्यञ्नपुरोगसाः 

त्रपद्स्यात्मजात्चय SIVA पालिता? Teal 
दुपदके बेट VITA आदे सब पाश्चाल मार डाले गये ओर द्रोपदीके सब पुत्र भी हमने 
उसा UGH मार डाले ॥ 22 ॥ 

तथा विशसनं क्रत्वा पुत्रदाचगणस्य ते । 

NANA रणे स्थातुं न हि AFNA अथः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार हमने तुम्हारे YAR शत्रुओंका नाश झर दिया। अब हम यहांसे सामे जा रहे हैं, 
इसलिये यहां नही खडे हो सकते ॥ १३॥ 

ते हि शारा महेष्वासाः क्षिप्रभेष्यन्ति पाण्डव | 

अभषंवदान्नापत्ना चर प्रातजहाष थः ॥ १३॥ 
क्याके AMIGA वीर पाण्डव MIA व्याप्त होकर वेरका बदला लेनेकी इच्छासे इधरही 

[ बहुत BA आयग ॥ १४॥ 

निहृतानात्मजाञ्थ्रुस्वा प्रमत्तान्पुरुषष खा} | 

निनीषन्तः पदं शराः क्षिप्रमेच यशस्विनि ॥ १५ | 
JARTA ! अपने प्रमत्त पुत्रोक मारे जानेका समाचार सुन, पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव लोग हमारे 
Wie चिन्ह देखते देखते शीघ्री हमारे पीछे आयेंगे ॥ १५॥ 
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पाण्डूनां faery Real संस्थात नोत्सहामहे। 
अङुजानीहि नो राज्ञि मा च शाके सनः कथा? ॥ १६॥ 
रानी | हमने पाण्डबांका अपराध किया है, इसलिये हम यहा खड नहीं रह सकते gl अत्र 
इमो जानेकी आज्ञा दो, ओर तुम भी मनसे कुछ शोक मत करो ॥ १६॥ 
राजस्त्वनलुजानीहि घेथमालि्ठ चोत्तमम्‌ | 
YASIR पर्य चापि त्व Asha च कबलम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! आप भी हमें जानेकी आज्ञा दीजिये ओर केवल उत्तम धेयं धारण कीजिये और 


AN A 


केवल क्षात्रधमंस् ही देखिये कि उनकी BEY AM 1नेष्ठायुक्त हुई है ॥ १७॥ 


इत्येवछुक्त्वा राजाने Real TANANA । 
RIA HATA च द्रोणपुत्रश्च भारत ॥ १८॥ 
भारत | राजाको ऐसा कहकर राजाकी प्रदक्षिणा करके कृपाचाय, कृतबमा ओर द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा | १८ ॥ 
अवेक्षमाणा राजानं JANS मनीषिणम्‌ | 
TAT महधत्मानरतूणमश्वानचोदयन्‌ ॥ १९॥ 
महाबुद्धिमान्‌ राजा श्वतराष्टरको देखते हुए उन महात्माओने अपने घोडोको शीघ्र गड्गाकी 
ओर हांक दिये ॥ १९ ॥ 
AURET तु ते राजन्सव एव महारथाः | 
आमभन्त्यान्योन्यसुद्टिमास्ञ्िया ते प्रययुस्ततः ॥ Ro Il 
राजन्‌ ! फिर बहांसे निकलकर वे सब महारथी उद्विग्न मन हो, एक दूसरेसे सम्मती ले, 
फिर तीनो तीन ओरको चले गये ॥ Ro il 
जगास हास्तिनपुरं कुपः शारद्वतस्तदा | 
स्वमच राष्ट हादक्या RIMSII asa यथा ॥ २१॥ 
ZAI कृपाचार्य हृस्तिनापुरको चले गये, हृदीकपुत्र BAT अपने ही देशको और 
द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामा व्यासमुनीके आश्रमको चले गये ॥ २१ ॥ 


एवं ते प्रथयुवारा AAA परस्परम्‌ | 
सथाता पाण्डुपुत्नाणाक्षागस्कूत्वा महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार ये Gal वीर महात्मा पाण्डबॉका अपराध करके भयसे व्याङुरु होकर एक 


= A 


दूसरेकी ओर देखते हुए TTT AS गये ॥ २२ ॥ 
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समेत्य वीरा राजानं तदा त्वनुदिते रयौ । 
विप्रजग्सुन हाराज यथेच्छकमरिंदसा! ॥ ९३॥ 
हात श्रामहाभारत STAIN दशमाऽष्यायः ॥ १७॥ २३८ ॥ 
महाराज ! राजा PRUs मिलकर शत्रुआका दमन करनेवाले थे तीनों बीर सर्योदयके 
पहले ही अपने इच्छित स्थानको चळे गये ॥ २३ II 


महाभारतक SIA Taal अध्याय AAI Il १० ॥ ९३८ ॥ 


7 8 ११ ४६ 
वेशस्पायन उवाच-- 
हतेषु सवसैन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः 
aaa पितरं बद्धं नियाल गजसाह्वयात्‌ ॥ १॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब सब सेना मारी जानेपर धर्मराज 
युधिष्टिरने सुना [कि हमारे Ge पिता हस्तिनापुरसे चल दिये हैं ॥ १॥ 
सोऽभ्ययात्पुत्रशोकातः पुश्रशोकपरिप्ल्तम्‌ | 
शोचमानो महाराज भ्रातासि! सहितस्तदा ॥ २॥ 
तब स्वय युद्ध भूभिको पुत्रशांकसे व्याकुल राजा युधिष्टिर, gah शोकसे IGA राजा 
धृतराष्ट्के पास अपने सब AES साथ गये ॥ २॥ 
न्वायमानो वीरेण दाशाहेण महात्मना | 
युयुधानेन च तथा लथेच च युयुत्खुना ॥ ३॥ 
उनके सङ्ग महात्मा वीर दश्चाहङुझनन्दन श्रीकृष्ण, arate और युयुत्सु भी चले ॥ ३॥ 
तमन्वगात्छुढुःखाता द्रौपदी शोककरिता | | 
सह पाञ्चालयोषिद्वियास्तत्रासन्समागताः ॥४॥ , 
उनके पीछे वहां आयी हुई पाञ्चालदेश्चके क्षत्रियोंकी Bas सङ्ग अत्यन्त दुःखसे कष्टित | 
र झोकसे दुबलो हुई द्रापदी भी चली ॥ ४ ॥ 
स गङ्गामनु इन्दानि स्त्रीणां भरतसत्तम | 
कुरराणामयाताना क्रारान्ताना दददा ह ॥ ५ 
भरतसत्तम ! राजा युधिष्ठिरने कुररीयोंके समान आतस्बरसे रोती हुई ate समुदायोंको 
गङ्गातटपर पहुंचकर देखा ॥ ५ ॥ 
तामिः TAT राजा रुदत ¦ सहस्रशाः | 
ऊध्ययवाहामराता AAA as प्रियाप्रेये ॥ ६ ॥ 
वे सब उपरको हाथ उठाकर, आतस्वरसे रोती और जोरसे पाण्डबाके. लिये प्रिय-अप्निय 
बोलती थीं | उन सहस्रां (eater राजा युधिष्टिरकी घेर लिया ॥ ६॥ | 
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क नु धर्मज्ञता राज्ञ! क नु साद्यारशंसता | 
यदावधीत्पितृन्त्रातुन्युरून्पुत्रान्सखी नपि ॥ ७॥ 
उस समय वे सत्र fear कहती थी कि, हे महाराज युधिष्टिर ! आपने अपने पिता, भाई, 
गुरु, पुत्र और मित्रोंको मार डाला; तो आपका वह TANGA और धर्मज्ञता कहां चली 
गई ॥ ७ ॥ 
घातयित्वा कथं द्रोणं भीष्म चापि पितामहम | 
मनस्तेऽभून्महावाहो हत्वा चापि जयद्रथम्‌ ॥ ८॥ 
महाबाहो ! द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म ओर जयद्रथको भी मारकर आपके मनकी केसी 
अवस्था हुई ? ॥ ८ ॥ 
कि लु राज्येन ते काये पितुन्ञ्रातूनपर्यतः | 
अभिमन्युं च gI द्रौपदेयांश्च भारत ॥९॥ 
ह महाराज ! अपने चाचा, भाई और महाबलवान्‌ बीर अभिमन्यु और द्रोपदीके सभी 
पुत्रका न देखकर अब इस राज्यको लेके क्या सुख भोगियेगा 2 ॥ ९ ॥ 
अतीत्य ता महाबाहुः कोशन्तीः कुररीरिव | 
यवन्द पितरं ज्येष्ठ धर्मराजो युधिष्ठिर! ॥ १०॥ 
धर्मराज युधिष्टिरने कुररीयोंके समान रोती हुईं उन ANA छोडकर आगेको जाकर अपने 
चाचा IUA प्रणाम किया ॥ १० ॥ 
ततोऽसिवाव्य पितरं धर्मेणामित्रकशोनाः | 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवारतेऽपि सवदा! ॥ ११॥ 
अनन्तर AT PATA पाण्डबोंने धर्मके अनुसार अपना अपना नाम लेके महाराजको 
' प्रणाम किया ॥ ११॥ 
| तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रषधार्दित! | 
अप्रीयमाणः शोकाते! पाण्डवं परिषस्वजे ॥ १२॥ 
फिर पुत्रवधसे दुःखित इए महाराज धरतराष्ट्रने क्षोकसे व्याकुल होके अपने पुत्राके नाश 
करनेवाले पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको विना प्रेम अपनी छातीसे लगाया ॥ १२ iN 
' धर्मराजं परिष्वज्य सान्त्वयित्वा च भारत | 
ए दुष्टात्मा भीममन्येच्छद्विधक्षुरिव पावक! ॥ १३॥ 
भारत | फिर महाराज धर्मराज युधिष्टिरको हृदयसे लगाकर उन्हें अपने मीठे वचनसे शान्त 
. करके, धृतराष्ट्र भीमसेनको मारनेकी इच्छासे ढूंढने लगे; उस समय दुष्टात्मा JIUL NIA- 
. कालम जगतको जलानेबाली अभिके जैसा उन्हें जलाना चाहते थे ॥ १३ ॥ 
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स कोपपावकस्तस्य शोकवायुसभीरितः । 

भीमसेनमयं qe दिधक्षुरिव हदयते ॥१४॥ 
उस समय शोकरूपी वायुके चलनेले बढी हुई क्रोधमयी अग्नि भीमसेनरूपी TAA जलाना 
चाहती है, ऐसा उनका स्वरूप था ॥ १४ i 

तस्थ संकल्पमाज्ञाय सीलं प्रत्यशुभं हरिः 

HARAT WTA प्रदर्दी VATA ii ९७ ii 
धृतराष्ट्रे भीमसेनके प्रति अशुभ इच्छाकी जानकर श्रीक्ृषष्णने भौमसेनको पकड़कर उनके 
आगसे हटा दिया ओर दोनों Way एक लोहेको बनी भीमपेयकी सूति राजाके आगे 
खडा कर दा ॥ १५ ॥ 

प्रागेव लु भहावुद्धिवुदृध्वा तस्थेङ्गितं हरि! | 

संविधान महाप्राज्ञस्तञ्ञ चक्रे जनादन ॥ १६॥ 
महाबुद्धिभान्‌ और महाज्ञानी Alana पहिलेहीसे उनकी इच्छा जान ली थी, इसलिये 
उन्होंने यह उपाय कर TAT था ॥ १६॥ 

तं लु Tae पाणिभ्यां लीसलेनसयर्लयम | 

TRA बलवान्राजा मन्यन!नो TRIATT i १७। 
बलवान्‌ राजा श्रतराष्टने उस लोहेकी Alaa भीमसेन ही समझकर दोनों हाथोंमें दवाकर 
पीस दिया ॥ १७ || 

गायुतबलप्राणः स राजा भीमधायछ्चस्‌ | 

अङ्क्त्वा Aware! Gara Bay झुखाल्‌ ॥ ९८॥ 
दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ राजा TARE जब उस भीमसेनको लोहमयी मूत्तिका 
तोड चुके, तब उनकी छाति पाडत हो गयी ऑर सुहस खून गिरन GAT ॥ १८॥ 


तत! पपात मेदिन्यां तथेव रुधिरोक्षित। | 

प्रपुषि्पिताग्राशिखरः पारिजात इव RA? it १९ ॥ 
फिर जैसे ऊपरकी gare खिले हुए लाल फूलॉसे अरा पारिजातका वृक्ष पृथ्वीमें गिर 
जाता है, वैसे दी रुथिरमें भीगे राजा Tasers प्रथ्वीमें गिर पडे ॥ १९॥ 


पर्यशह्वत तं विद्वान्सूतों गावल्गणिस्तदा | 

भैवानित्यत्रवीचिनं शामयन्सानत्ययात्रिव ॥ Ro Il 
तब महा विद्वान्‌ सारथि गवटगणपुत्र BATA उनको पकडा और उनको क्षान्त करते हुए 
कहने लगे- आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ Ro ॥ 
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स तु कोषं AJUST गतमन्युर्महामनाः | 

हा हा Viale चुक्रोदा सूच! शोकसनन्वितः ॥ २१ ॥ 
जब महामना राजा auga क्रोध छान्त हुआ ओर बे शोकसे व्याकुल होगये, तत्र “ हा 
भीम हा भीम ” कहके अत्यंत रोने लग ॥ ९१ ॥ 


ते विदित्वा गतक्रोध भीससेनवधादितम | 

awg वर! पुंसाभिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
जब भ्रीकृष्णने जाना, अब राजाका क्रोध शांत हो गया ओर वे भीमसेनके वधकी झंकासे 
दुःखित है, तत्र पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण इसप्रकार बोले- ॥ २२ ॥ 

सा छुचो gaug त्वं नेष भीमस्त्वया Tat | 

आयसी TAA त्येषा त्वया राजन्निपालिता ॥ २३ ॥ 
हे महाराज भ्रतराष्ट्र ! आप कुछ झोक मत छीजिये; आपने भीमसेनको नहीं मारा है; आपने 
यह लोहेकी घनी भीमसेनकी मूर्ति तोडी है ॥ २२ ॥ 

त्वां कोधवशसापन्नं विदित्वा भरतषभ | 

MATHS! कौन्तेयो स्त्योदेप्टान्तरं गत! ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमने आपको क्रोधळे TTR जानकर मृत्युकी दाढॉमें गये हुए कुन्तीपुत्र 
भीमसेनको अपने हाथोंसे खींच लिया है ॥ २४॥ 

न हि ते राजशादूल घले तुल्योऽस्ति RAT | 

कः सहेत महाबाहो बाहोनिग्रहर्ण AT ॥ २८७ Il 
हे राजञ्चादूल ! महाबाहो ! जगतमें आपके समान बलवान्‌ कोई नहीं है, आपके दोनों 
हाथोके THER सह सके ऐसा qÀ कोन मनुष्य है ? ॥ २५ || 


यथान्तकमलुप्राप्य जीवन्कश्चिन्न सुच्यते | 

एवं बाहन्तरं प्राप्य तब जीवन्न कश्चन ॥ २६॥ 
जेसे यमराजके पास जाकर कोई जीता नहीं बच सकता, IAN आपके हाथोंके बीचमें 
आकर कोई नहीं बच सकता ॥ २६॥ 


तस्मात्पुत्रेण या सा ते प्रतिमा कारितायसी | 

Maer सेयं कौरव्य तवेवोपहृता मया ॥ २७॥ 
कुरुपुत्र | इसीलिये हमने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने बनाई हुई भीमसेनकी AN मूर्ति 
आपके आगे रख दी थी ॥ २७॥ 
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पुत्रशोकामिसंतापाद्मोदपहृतं सनः | 

तव राजेन्द्र तेन त्वं भीम्नसेनं जिघांससि ॥ २८॥ 
राजेन्द्र ! आपका At Gate शोकसे व्याकुल हो गया हे, आपके मनभें कुछ भी धर्म नहीं 
रहा, इसलिये आप भीमसेनको मारना चाहते हैं ॥ २८॥ 

नच ते तत्क्षमं राजहन्यास्त्वं थद्वृकीदरस। 

ने 1ह पुत्रा महाराज जावेयुस्तं कथश्चन ॥ RÌ ii 
राजन्‌ ! आप भीमसेनको मार डालें, यह आपके योग्य नहीं हे | महाराज ! आपके TAA 
अवस्था नष्ट हो चुकी थी, वे कदापि नहीं जी सकते थे ॥ ९९ I 

तस्मावत्कृतमस्मासिमेन्थमाने!ः TA प्रति | 

अनुसन्यस्व तत्सवं मा च शोके मनः Rt! i ३०॥ 

डात ST पकादशाऽभष्यायः ॥ FQ ॥ २६८॥ a हे 

इसालिये हमने जो कुछ शान्तिके लिये किया हे, उन सबको आप भी मान्य कोजिये और 


AMA 


मनसे शोकको दूर कीजिये ॥ Ro ॥ 
महाभारतक MARN ग्यारहवां अध्याय AAT ॥ ११॥ २६८ Il 





हे 5 १२ 3 
aqaa उवाच-- | 
लत एनसुपाति्ठञ्शोचाथे परिचारका! | | 
कृतशाच पुनश्चन प्रावाच नधुखूदन! 1 ९ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ महाराज ध्तराष्टके पास AWA 
में करानेके लिये बहुत WAR आये। जब राजा शौच कमे पूर्ण कर चुके तब फिर श्रीकृष्ण 


उनसे बोले ॥ १ ॥ 
राजन्नधीता वेदास्ते Arai वियिधानि च । 
Aa च पुराणानि राजधसाञ्च केवला! URH 
है राजन्‌! आपने सब वेद ओर अनेक प्रकारके MS पढ हैं, अनेक पुराण और केबल राज 
धर्मोको भी सुना है ॥ २॥ 
एवं विठ्ठान्नहाप्राज्ञ नाकार्षीवचन तदा | 
पाण्डवानधिकाज्ञानन्बले शौर्ये च कौरव ॥ ३॥ 
हे कोरव | इम प्रझार विद्वान और महाबुद्विमान्‌ होकर भी आपको सुयोग्य मागसे दूरं इटना 
अच्छा नहीं | पाण्डवोंको अपनेसे बल और slay अधिक जान कर भी हमारे वचनॉका नहीं 
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राजा हि य! स्थिरप्रज्ञ) स्वयं दोषानवक्षते | 
देशकालविलागं च परं अ्रयः स्र विन्दाति ॥ ४॥ 
इमीसे यह आपात्ते पडी | जो राजा अपनी बुद्धिको स्थिर करके, स्वयं सब दोपोंकों देखता 
है और देश-झालके Ramat जानता है, जम्तमें उसीका कल्याण होता है ॥ ४॥ 
उच्यमार्न च य! श्रयो शहीले नो हिताहिते | 
अपदं QAJT स शोचह्घनये स्थित! ॥ & ॥ 
tx च 


जो बार बार कहनेपर भी हित ओर अहितके TAAR ग्रहण नहीं करता: बह अन्यावके 
WTI चलकर पीछे आपत्तिम पडके शोक करता हे ॥ ५ ॥ 


तताोऽन्यश्त्तम्रात्मान ANIA मारत | 

राजस्त्व त्याविधयात्सा ळुयाघनवश स्थित! ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! सदा न्यायके बिरुद्ध वतन करनेवाले अपने आपको देखिये । आपने अपने मनको 
अपने WAG नह रखा, केवल FAAA TAA पड गये॥ ६॥ 


आत्मापराधादायस्तस्ताक भीमं जिघांससि | 

तस्मात्संयच्छ कोपं त्वं AAAI दुष्कृतम्‌ Hol 
अपनेही अपराधसे इस आपत्तिमें पडे हैं, तब भीमसेनको क्यों मारना चाहते दें? आप 
अपने अपराधोंका स्मरण करके क्रोधका संयम कीजिये ॥ ७ ॥ 


यस्तु ता CWA Bat पाञश्चालाधानयत्स माम्‌ | 
स हतो भीधसेनेन at प्रतिचिद्दीषेता ॥ ८ ॥ 
जिस दुष्ट ने STA बशमें होकर पाश्वाल राजकुमारी AIA समामे बुलाकर अपमानित 


AN UN 


किया था, भामसंननं उस ATH बदला Vell इच्छास मार डाला ॥८ i 


आत्भनो5तिक्रमं WT FAC च दुरात्मनः | 

यदनागासि पाण्डूनां परित्याग! परंतप ॥९॥ 
हे शत्रुओको संताप SAAS राजन्‌! आप अपने ओर दुष्ट पुत्रके बुरे व्यवहार कमका स्मरण 
करके देखिये, आपने अपराध रहित पाण्डबॉको निकाल दिया था ॥९॥ 


JIT: ख कृष्णेन सवे सत्यं जनाधिप | 
उवाच देवकीपुत्र JAUSI सहाीपति! ॥ १०॥ 
हरे राजन्‌ ! जनमेजय ! श्रीकृष्णने जब ऐसे सय सच्चे बचन कहे तब महीपति धतरा देवकी 


= AAR 


पुत्र श्राकृष्णसे बोले ॥ १० ii 
+ 
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एवमेतन्महाबाहो यथा वदासि माधव | | 
पुत्नस्नेहस्तु AARNA समचालयत्‌ ॥ ११॥ | 
हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! जो तुम इस समय कहते हो, सो सब ऐसेही हे । परन्तु पुत्रके प्रेमे | 
मुझे घेयेसे चलित किया था ॥ ११॥ 
दिष्टया त पुरुषव्याघो बलवान्सत्यविकमः | 
CARA नागसत्कृष्ण 'भीलो बाहून्तर मम ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण ! प्रारव्धहीसे सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह भीमसेन आपसे waa होकर मेरे हाथोंके 
बीचमें नहीं आय ॥ १२॥ 
इदानी त्यहभेकाग्रो गतमन्युगतज्वर! | 
मध्यमं पाण्डवं वीरं स्प्रष्टसिच्छामि केशव ॥ १३॥ 
केशब! में अभी शान्त हो गया हूं; जोर मेरा क्रोध नष्ट हुआ हे । अभ्र मुझे कुछ चिन्ता भी 
नहीं रही | इसलिये अब भें मध्यम पाण्डब वीर अजुनको CAT करना चाहता हूं ॥ १३॥ 
हतेषु पाथिवेन्द्रेषु पुत्रेषु निहतेषु च । 
पाण्डुपुत्रेषु मे दाम प्रीतिश्चाप्थवतिष्ठते ॥ १४॥ 
सब राजाओं ओर दुर्योधन आदि अपने पत्रोंके मारे जानेपर अब मेरा प्रेम पाण्डवोंसे अधिक 
बढ गया हे, में उनका कल्याण चाहता हूं ॥ १४ ॥ | 
ततः स भीमं च धनंजय च ATT पुत्रौ पुरुषप्रवीरो | | 
पस्पशा गाजरे! प्ररुदन्जुगात्रानाश्वास्थ कल्याणसुवाच चेनान्‌ ॥ 2S I 
टर इति महाभारते स्रीपर्वेण दाद्‌शोऽध्यायः [७९२२८१५ FE य 
तब रोते हुए महाराज शतराष्ट्रने सुन्दर शरीरवाले भीमसेन, अजुन और माद्रीके दोनों पुत्र 
नरवीर नकुर-सहददेवको अपने ARIA लगाया, और उन्हें आश्वासित करके “तुम्हारा. 
क 


कल्याण हो? ऐसे कहा ॥ १७ ॥ 
महाभारतके Aiwa बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ २८३ ॥ 





3 : १३ 8 
वशस्पायन उवाच-- 
ध॒तराष्ट्राथ्यनज्ञातास्त तस्ते कुरुपुंगवाः | 
अभ्ययुञ्जातर! सबं गान्धारी सहकेशवाः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ महाराज धतराष्ट्रको आज्ञा 
लेकर श्रीकृष्णके सहित कुरुश्रेष्ठ पाण्डव सब भाई गान्धारीके पास गये ॥ १ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भध्याय १३ | SNE ४५ 


RD eee SD a ल्ल ~ — 








ततो ज्ञात्वा gA धमराज Tas | 

गान्धारी CARAT दाप्तुसेच्छदानिन्दिता ॥२॥ 
अपने TAMA मारकर धमराज युधिष्ठिर अपने पास आ रहे हैं ऐसे जानकर पुत्रशोकसे 
व्याकुल निन्दारहित गान्धारीने उन्हे शाप देनेकी इच्छा की ॥ २ ॥ 

लस्याः पापससिप्राय विदित्वा पाण्डवान्प्रति | 

ऋषिः सत्यवतीपुत्र। प्रागेव समबुध्यत ॥ ३॥ 
गान्धारांके Fy पाण्डवाके प्राति पापमय उद्दश हें यह भगवान्‌ सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास 
पहलेही जान गये थे ॥ ह ॥ 

€ गङ्गायाशुपस्पूद्य पुण्यगन्धं पयः झुचि । 

ते देशक्ुपसंपेदे परमर्षिमेनोजवः ॥४॥ 
अनन्तर मनके समान वेगवान्‌ महर्षि व्यास पवित्र और सुगन्धसे भरे गङ्गाजलको स्पक्ष 
करके VA ही चलकर उस स्थानमें आए ॥ ४ ॥ 

दिव्येन चक्षुषा पछ्यन्मनसाबुद्धतेन च | 

MIATA साय स AA समबुध्यत Weil 
वे दिव्य ज्ञानदष्टिसि ओर मनको सब MAA संलग्न करके उनके भावको समझते थे ॥७५॥ 

स स्नुषामञ्रबीत्काल कल्यवादी महातपाः | 

शापकालमचाक्षिप्थ दासकालसुदीरयन ॥ ६ ॥ 
योग्य RIR बात झहनेवाले मह्दातपस्वी व्यासने अपनी पुत्रवधूके पास पहुंचकर, MET 

संग दूर करके ओर शान्तिका समय निमाण करके ऐसे वचन कहे ॥ ६॥ 

न कोपः पाण्डवे कायो गान्धारि दामलाप्नुहि | 

रजो निग्ह्यताभेतचळणु चदं बचो wa ॥७॥ 
हे गान्धारी ! तुम शान्त हो जाओ, पाण्डवके ऊपर तुम क्रोध भत करो । जो बात मुंहसे 
निकालना चाहती हो उसे रोको ओर हमारे वचन सुनो ॥ ७ ॥ 

उत्ताव्यष्टादशाहानि FAN जयसिन्छता | 

AAA ATT से मातयुध्यमानस्य ALA ॥८॥ 
गत अठारह दिन विजयकी इच्छावाले तुम्हारे पुत्र दुर्याधनने तुमसे कहा था कि. हे माता! 
भ॑ TIAA युद्ध करनेको जाता हूं, तुम हमारी विजयके लिये आशीर्वाद दो ॥ ८॥ 

सा तथा याच्यमाना त्व काले काले जयोषिणा | 

उक्तवत्यसि गान्धारि यतो धमस्ततो जयः ॥९॥ 
इस प्रकार विजयकी इच्छाबाले दुर्योधन दिन प्रतिदिन तुम्हारी प्राथना करता था. तो 
तुमने बार बार यही कहो "था कि "जिधर धमे होगा उधर ही विजय होगी WR ॥ 
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न चाप्यतीता गान्वारि वाचं ले वित्तथाम हस्‌ | 
TAMA आाषमाणायास्तथा प्रणिहिता ह्यालि ॥ १०। 
~ A 


गान्धारी ! तुमने वातालापमें कभी झूठा बोला है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है और तुम 
प्राणेयांका हित सदा चाहती है ॥ १० ॥ | 

Ql त्व धस परिस्श॒तथ वाचा चोव्त्या मनस्विनि | 

काप सयच्छ MEN सव सूः सत्थचादिने ॥ ११॥ 
है स्थिरमति गान्धारी ! हे सत्य वचन कहनेत्राली ! तुम धर्म और अपने कहे हुए उस 
बचनका स्मरण करो | तुम क्रोघको बशम करो । हे सत्यवादिनि ! फिर तुम ऐसी बुद्धि 
नहीं करो ॥ ११ ॥ 


गान्धायुवाच--- 
अगवनज्ञाभ्यसूथामे नतानिच्छान AJAT 
पुत्रशांकन तु बलान्मना taquata से ॥१९॥ 


गान्धारी बोली- हे भगवन्‌ ! म पाण्डवोकी निन्दा नहीं करती ओर न इनका नाश करना 


“em ~ 


चाहती हू, परन्तु मेरा मन YAH शोकसे बलपूवक व्याकुळ हो गया है ॥ १२ N 


यथच कुन्त्या कान्तया राक्षतव्यास्तथा AAT | 
यथव JASN राक्षतव्यास्तथा भया ॥ १३॥ 
“~ AD 


इसीसे इतना क्रोध आगया था, जेसे कुन्तीको अपने gaat रक्षा करनी चाहिये ऐसे ही 
JAS ओर मुझको भी उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 

दुर्धोधनापराधेन WHA? सौबलस्य च | 

कणदढुःरासनाभ्या च JST HVAT ॥१४॥ 
दुर्याधन, मेरे भाई USA, BT ओर gatas अपराधसे ही यह कुरुकुलका नाश | 
हो गया है ॥ १४ ॥ 

नापराध्यति बीभत्खुनं च पार्थो ब्रकोदर! | 

नकुल सहदेवो या नेव जातु युधिष्ठिर! il ९५ N 
इसम॑ तो aga, कुर्न्तापुत्र भीमसेन, नकुल, सहदेव आर युधिष्ठिरका कुछ भी अपराध तथा 
दोप नहीं दे ॥ १५ ॥ 

युध्यमाना हि कौरव्या! कुन्तसाना! परस्परम्‌ | 

निहता! सहिताश्चान्येस्तत्र नास्त्यप्रियं मम ॥ १६॥ 
सब कौरब वीर परस्पर लडकर मार काट करके, अन्य लोगोंके साथ मारे गये हैं, इससे 
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यत्तु HAVA वाखुदेवस्थ पद्यत! | 


gari AAPA गदायुद्ध महासनाः ॥ १७॥ 
परन्तु महात्मा भीमसेनने दुर्योथनको गदायुद्धमें बुलाकर श्रीकृष्णे देखते जो ada 
किया ॥ १७॥ 


शिक्तथाभ्घधिकं ज्ञात्वा चरन्तं बहुधा रणे । 

अधो नाभ्याँ gaala कोपमवर्घयत्‌ ॥ १८॥ 
बह अनेक प्रकारसे युद्ध करते घुम रहा था ओर AA अपनेसे अधिक उसे जानकर 
उसकी नाभीके नीचे गदा आरी, इसहीको स्मरण ATA मुझे बहुत क्रोध आता है ॥१८॥ 

° aQ € o~ © ~ 
कर्थं नु धमं TAM! CASS महात्नसि! | 
स्यजेयुराहचे शूराः प्राणहेतोः HATA ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते स्त्रोपवणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ३०२॥ 


A A A A ~ ~ Ya A A ` 
ओर यह भी विचार आता हे, कि धर्म जाननेबाठे महात्माओंने जिस धर्म-नियमको कहां 
~ A y 


A be’ ~ Q ~ AD ~ A Aw 
है, उसे शूरवीर युद्धमें केवल प्राणके संरक्षणके लिये केसे छोड देते हैं ॥ १९॥ 


~ 


मद्दाभारतके BIT तेरहयां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ३०२॥ 
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वेशम्पायन उवाच-- 
तञ्छ्रुत्या वचनं तस्या मीनखेनोऽथ नीतवत्‌ | 
गान्धारीं प्रत्युवाचेदं बच! सानुनयं तदा ॥१॥ 


श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ | जनमेजय ! गान्धारी ऐसे वचन सुनकर डरते 
हुए भीमसेनने विनयपूर्वक उनसे उत्तर देते हुए कहा ॥ १ ॥ 


MIM यदि वा धर्मेस्ञ्रासात्तत्र सया कृत! | 
आत्मानं चातुकामेन तन्मे त्व क्षन्तुमहेसि Wa 
मेने यह कम चाहे थमंसे किया, चाहे अधमसे किया, केवल दुर्योधनके डरसे अपनी रक्षा 
करनेके लिये ऐसा किया दै; सो तुम मेरे अपराधको क्षमा करो ॥ २॥ 

न हि युद्धेन पुत्रस्ते धर्मण स महाबलः | 

शक्यः केनचि दुव्यन्तम्रतो विषममाचरस्‌ URN 
आपके महाबलवान्‌ पुत्रको धर्मसे युद्ध करके मारनेका साहस नहीं कोई कर सकता था, 
इस ही लिये यह अधम मेंने किया 
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सैन्यस्यैकोऽवकिष्टोऽयं गदायुद्धे च यीर्थवान्‌। 

मां हत्या न ररेद्राज्यसिलि Aana सथा ॥ ४॥ 
अपनी सब सेनामंसे HIG बलवान्‌ पराक्रमी ठुर्योधनही बच अये थे, गदायुद्धमें मुझे मारकर 
फिर राज्यका इरण न कर ले, इसलिये मैंने यह अधर्म किया ॥ ४ ॥ 


राजपुर्चा च पाञ्चालीमेकवस्त्रा रजस्वलाम्‌ | 

अवत्या विदितं सवसुक्तवान्यत्खुतस्तव Tal 
राजपृत्री एक वस्न धारण की हुईं रजस्वला द्रोपदीको सभामें बुलाकर आपके पुत्रने जो कुछ 
वचन कहा था, सो सब तुम जानती हो ॥ ५ ॥ 


GAAHI न शक्या A ससागरा | 

केवला भोक्तुसस्माभिरतसखेतत्कत मया ॥ ६ ॥ 
दुयोंधनको नष्ट किये विना हम समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका राज्य नहीं भोग सकते थे, इसलिये 
मैंने यह अधर्म किया ॥ ६ ॥ 


तच्चाप्थप्रिणमस्माकं पुत्रस्ते सप्युपाचरत | 

द्रौपद्या यत्सभामध्ये सब्यसूरुमदचोयत्‌ ॥७॥ 
आपके पुत्रने समाके बीचमें द्रोपदीकी अपनी बांयीं जांघ दिखलाई, यह तो उसने हमारा 
अत्यंत अप्रिय किया था ॥ ७ ii | 

AAA TET? सोऽस्माकं दुराचारोऽस्घ ते सुतः | 

AUMIA चेव स्थिताः स्थ सभये तदा Weil 
हे माता ! आपके उस दुष्ट पुत्रको हमें उस ही समय मार डालना चाहिये था, परन्तु धमराज 
युधिष्टिकी आज्ञाके ATA होकर समयके अनुसार कुछ न कर सके ॥ ८ ॥ 


वेरसुद gaat राज्ञि पुत्रेण तव तन्महत्‌ । 

छुशितात्च aa नित्यं तत एलत्कूत॑ मया ॥९॥ 
हे रानी | इस घोर वैरकी आगको तुम्हारे पुत्रहीने बढाया; देखो हम लोगोंको Tay भेजकर 
सदा BA पहुंचाये; इसलिये Aa यह किया il ९ ॥ 

चैरस्यास्य गत! पारं हत्वा दुर्थाधनं रणे । 

राज्यं युधिष्ठिर! प्राप्ती वयं च गतमन्यवः Noll 
दुर्योधनको युद्धभूमिमें मार कर हमने इस बेरको समाप्त किया । युधिष्टिरको राज्य मिला 
और इम क्रोध त्यागकर शान्त हुए ॥ Lo ॥ 
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गान्धार्युवाच 
न तस्येष वघस्तात यत्प्रशंसतसि मे सुतम्‌ | 
AAAI तत्सवं यादेद भमाषस माये ॥ ११ it 
गान्धारी बोली- हे प्यारे भीमसेन ! तुम जो हमारे पुत्रकी इतनी प्रशसा करते हो, इसलिये 
उसका यह बघ नहीं हुआ; आर मुझे तुम जो कहते हो वह सवे दुर्योधनने किया ही | ॥ ११॥ 
हताश्वे AHS यत्तदृद्यषसेनेन भारत | 
अपिव! शोणितं संख्ये दुःरासनशरीरजम्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! जिस समय वृषधेनने FHA घोडे मार डाले थे, तब तुमने GEA दुशशासनके 
शरीरसे निकालकर GA पिया ॥ १२॥ 
सद्धिविंगहित घोरमनार्यजनलेवितम्‌ | 
कूर HAA कस्मात्तदयुक्त THIET ॥१३॥ 
सञ्जनोसे निन्दित ओर दुष्ट अनायदे करने योग्य वह घोर क्रूर कम हे । वृकोदर ! तुमने 


बही क्रूर अयोग्य कमं किया है ॥ १३॥ 
म्रीमसेन उवाच-- er: 
अन्यस्थापि न पातव्यं SAT कि पुनः स्वकम्‌ | 


2 
~ 


यथेयात्मा तथा भ्राता विशषो नास्ति कश्चन ॥१४॥ 
भीमसेन बोले- जगतमें Gala दूसरे मनुष्यका रुधिर नहीं पीना चाहिये आर अपने रुधिरकी 
कथा हा ता क्या ह? अपने शरीरम आर भाइक DUA HS भेद नहा होता ॥ १५ ॥ 
रुधिरं न SUAMIAT-AIS ASTT मा शुचः 
वेवस्वतस्तु ALS हस्तो मे रुघिरोक्षितो ॥ १६॥ 
हें माता ! दुःशासनका रुधिर AC दातो ओर MSA भीतर नहीं गया था, तुम इसका 


A A 


कुछ शोक मत करो | केवल मेरे हाथ ही रुधिरसे भीगे थे; इस सत्यको केवल यमराज ही 
जानते है ॥ १५ ॥ 

हताश्वं AHS दृष्ट्वा दृषसनेन संयुगे | 

आतणा सप्रह्मटाना Ala’? सजानेतो सया ॥ १६॥ 
जिस समय युद्धमें वृषसेनके बाणोंत्रे नकुलके घोडे मारे गये देख तुम्हारे पुत्र बहुत प्रसन्न | 
हुए, तब मने उनको डरानेके लिये हा यह कमे किया था ॥ १६॥ 

HATA द्रोपद्या UARA | 
| क्रोघाव्यदञ्रव चाह तच मे Sle चतत ॥ १७॥ 
जुवा खेलनेके समय दुःश्चासनने द्रौपदीके बाल पकडकर खींचे थे ओर मेने क्रोधसे भरकर 
1  प्रतिज्ञाकर दी थी, वही बात मेरे हृदयमें बनी रही ॥ १७॥ 
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७ ~ ~ ~ ¢ 
क्षत्रधमाच्चयुतो राज्ञि AF शाश्वती! समा! । 
प्रतिज्ञां तामानिस्तीय ततस्तत्कत वान हम्‌ ॥ १८॥ 
रानी ! भं उस प्रतिज्ञाको बिना पूर्ण किये रहता तो सदाके लिये क्षत्रियो के धर्मे नष्ट हो जाता, 
~ YA 


इसालथ भने यह कमं कया ॥ १८॥ 
न मामहँसि रागन्धारि दोषेण परिशङ्कितुम्‌ | 


Re 


अनिग्रह्य पुरा पञानस्मास्वनपकारिषु ॥ १९ ॥ 
हे गान्धारी ! तुमने पहिले अपने ya विनापराघ हमपर अत्याचार करते देखकर भी 
नहीं राका; अब आपको सुझमें दोषकी शंका नदीं करनी चाहिये ॥ १ 

गान्धायुवाच-- 

वुद्धस्थास्ण काले पुत्रा न्निन्ञस्त्वसपराजितः | 

कस्मान्न BIT िचिद्यनाल्णसपरानिलस्‌ ii Ro |l 
गान्धारी बोली- हे भीम | तुम्र अपराजित बीर हो । तुमने बूढे राजळे सो परत्राको मार 
डाला, जिसने तुम्हारा कम अपराध किया था, उस wer Al क्यो नहा जीवित 
BIST ? ॥ २० ॥ 

bat ~ O ~ 
GHANIAN वद्ध योहनराज्एयोः | 
PIRATE ALM ST WSL Hl न वाजता ॥ ९१ Il 
A प्र ~ A 

तात ! हम दाना बूढे हुए, हमारा राज्य भी छिन जया हे । हम दो अन्धांक लिए एक 
लाठीके समान एक सन्तान भी तुमने कया नहीं जीवित छोडी ? ॥ २१ | 

कोष Wet तात पुजञाणामन्तके ल्वाचे | 

न मे दुःखं स्वेदेतआदि ef gears li R3 il 

हात त्रामहामारस STN चलुद॒शाउध्यायः ॥ १७॥ २२४ ॥ 

तात ! gah यमराज बने । यदि तुन AHS! आचरण करते आर भरा एक पुत्र भी 


बाकी रद्द जाता तो इतना दुःख न होता ॥ २२ it 
महाभारतके खीपर्यम ezea अध्याय SAT: ॥ १७४॥ ३२३ ॥ 





१७ 

Sasa उवाच-- क 

एवछुक्त्वा तु गान्धारी युधिछिरनशच्छत | 

क सा राजाले SMa पु्पाअवचादला nen 
nA A NA 
श्रीविदश्वस्पायन मुनि बोले- मौवको ऐसा कहकर फिर बेटे ऑर पोतोके वधसे व्याकुल 

ew 

गान्धारीने WAT भरकर पूंछा- वह राजा याथेष्ठिर कहा हे ?॥ १॥ 
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seein | Ss efua ५ 
तामश्‍्धगच्छदाजेन्त्रो वेपनान) MAAS | 
gaier इद्‌ चना मधुर चाक्यमञ्चवात्‌ ॥ २ ॥। 
तेव महाराज युधिष्ठिर era कांपते इए हाथ जोडळर उनके पास गये ओर उनको इस 
प्रकार HS बचत बोले ॥ २ | 
uaga वहा लाइह तत्र देवि युधिष्ठिर 
QT Ss शाथवानाश दतु मूतः चापरत माम्‌ i ३॥ 
तुम्हारे पत्रका मारतवाला सुन aada aay RIARI सूल कारण क्रूरकर्मा 
५ ही हूँ, निश्चय ही में तुम्हारा अपराधी हूँ, इसलिये मुझे शाप दो ॥ ३॥ 
न हेमे जीवितनाचा न राज्येन धनेन चा | 
तइक्ान्छुदृदा हत्या सूढस्यार gag: ॥ ४ !। 
मुझे एस नजारा बभ करके राज्य, धन और जीनेते कुछ प्रयोजन नहीं दे, अ बडा Wa 
आर मित्रका द्रोही इ ॥ wu 
तमेदवादिन "मीत सनिकषंगत तदा | 
व काचद्भरान्यागा न श्वास परमा Wag ii G li 
अपने पास आये हुए राजा युधिष्ठिको डरे देख और उनके ऐसे वचन सुन, गान्धारीने 
कुछ A कहा, कवल जारम श्वास लन लगा ij & II 
लस्य दहरस्य पादयाशनपालष्यतः | 
युधिष्ठिरस्य नपतधमज्ञा WAS aay 
AILS Dis दषो देवी पद्टान्तरण सा ॥ ६ ॥ 
महाराज Yirg? झर Beth! Sth परापर पाग पड तंय त्रम जाननवार1 दूरदेशं 
Weald अपने areia Waa उनके पेरोक! AUIS अग्रमाग दख ॥ & ll 
तल! स्म छुनश्वी मूलो दहा नीयनखो नप! | 
ले इडा चाजुनाइगच्ज़द्ासुदेवध्य एत ॥ ७ ॥ 
Sat समय सुंदर आर दशनाय नखबाले राजा नख काले पड़ गये | महाराजाकी यह 
दशा देखक अजुन ABs VS जाकर छिप मय ॥ ७ || 
एबं संचेछनानांस्तानितत्वेतच 'सारल | 
गान्धारी बिणतक्रोता सान्त्वयानाल मातृवत्‌ ॥८॥ 
भारत | पाण्डबांकी इसप्रकार LAF उधर छिपते देख गान्धारीका क्रोध शान्त हुआ | फिर 
उनको माताके समान समझाने लगी ॥ ८ ॥ 


२५ 
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तथा ते समनुज्ञाता मातरं ARMATA | 

अभ्यगच्छन्त AA एधां एथुलबक्चस! neu 
फर MERSE आज्ञा लेकर ये चाडी छातीवाले सब मिलकर बीर माता कुन्तीके पास 
गये ॥ ९ ॥ 

1चरस्थ TST पुत्रान्सा पुच्ाधिसिरसिपलुता | 

बाष्पसाहारयद्दवा वस्त्रंणाचृत्य चे aA ॥ १०॥ 
बहुत कालक बाद FAR देखकर उनके Aint स्मरण करके ङुन्ती व्याकुल हो गयी 
आर ATASA मुइ SHAT आंस बहान लगा ॥ Qo ti 


ततो बाष्प सञुत्सज्य सह पुत्रस्तदा एथा 

अपदयदेताळ्छास्त्रोचेबदुधा परिविक्षतान्‌ ॥ ११॥ 
पुत्रॉसहित ATS बहाद्वर चार बार उनके झरीरोंको जो अनेक प्रकारके Tela कटे हुए थे 
देखने लगी ॥ ११ |! 

सा तानेकैकशा? पुञान्संस्एशान्ती पुनः पुनः 

AMAT दुःखात द्रौपदी च ZARANIA | 

रुदतानथ पाञ्चाला ददश पाततां ware Neri 
फिर एकेक पुत्रोंके शरीरॉकों बार बार स्पशे करके, जिसके पुत्र मारे गये थे उस द्रोपदीके 
लिये दुःखित seat शोक करने लगी | फिर भूमिमें पडी और रोती इई द्रोपदीको 
देखा ॥ १९॥ 

द्रोपद्यवाच-- 
आये NAT क ते खर्व सामद्रसहिता गता! | 
त्वां ते$द्याभिगच्छन्ति चिरदृष्टां तपस्विनीम्‌ | 

कि बु राज्येन वे काथं विहीनाथाः Gara ॥ १३ ॥ 
द्रौपदी बोली- हे माता ! अमिमन्युके साहित तुम्हारे सब पोते कहा चले गये ? तपस्विना- 
तुमको बहुत दिनके पीछे यहां आई हुई देखकर भा व तुम्हारे पास अभा तक कया नहा 
आते ? बिना पुत्रोंके में इस राज्यको लेकर कया BOM? ॥ १३ Ul 
चेशंपायन उवाच-- 

तां समाश्वासयामास एथा एथुललोचना | 

उत्थाप्य याज्ञसंना तु रुदता शाॉककाशताम्र्‌ ॥ १४॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- MHA व्याकुळ हो रोती हुई द्रोपदीको उठाकर बडे AS AANA 


कुन्ती समझाने लगी ॥ १४ ॥ 
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aaa सहिता चापि YATA एथा | 

अभ्यगच्छत गाल्यारासातोलाततरा TIAA ॥१५॥ 
फिर द्रोपदीके सहित स्वयं अत्यंत दुःखित हुई कुन्ती, Alaa व्याकुल हुई गान्धारीके पास 
गई; उसळे पुत्र उसके पाछ गये ॥ १७ I 

ताझुवाचाथ गान्धारी सह वध्या यशास्विनीम | 

E नेवं पुत्रीति शोकातों पथ wale दुःखिताम्‌ ॥ १६॥ 

यशस्विनी Saal TI सहित देख गान्धारी बोली, बेटी ! तुम इसप्रकार कुछ शोक 
मत करो | देखो, में भी केसे शोकमें पडी हुई इं ॥ १६ ॥ 

मन्ये लोकविनाशोऽयं कालप्थायचोदितः | 

अवइ्थ भावी AAA स्व आवाज्ोमहषण! ॥ १७॥ 
में मानती हूं कालसे प्रेरित होकर यह सब्र जगतूका विनाश हुआ हे, जो स्वभावसे ही 
रोमांचकारी है | यह अवश्य होनेवाला था, सो प्राप्त हुआ है ॥ Voll 

इदं तत्समनुप्राप्तं विदुरस्य वचो महत्‌ | 

AARIA कृष्ण यदुवाच agate: ॥ १८॥ 
शान्ति स्थापन करानेके प्रयत्नमें श्रीकृष्णकी योजना सफल नहीं हुई, उस समय बुद्धिमान्‌ 
बिदुरने जसे महत्वकी बात कही थो, सो सब AA ही प्राप्त हुआ ॥ १८॥ 

तस्मिन्नपरिहार्थेऽथे व्यतीते च विशेषतः | 

मा शुचो न हि शोच्यास्ते संग्रामे निधन गताः ॥१९॥ 
यह विनाशञ्च अवश्य होनेवालाही था, विशेष करके यह सब्र समाप्त हो गया है, तब शोक 
मत करो | वे सब युद्धमें मारे गये, उनका शोक करना अब बथा दै ॥ १९ ॥ 

यथैव त्वं तथेवाह को वा माश्वासायिष्यति | 

ममैव च्यपराधेन कुलमररथं विनाशितम्‌ ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते STAT पञ्चदशोध्यायः ॥ १५॥ ॥ ३४७ a 


जैसे MHA तुम पडी हो वेले ही भें भी पडी हूं । तुममें और मुझमें कोई भेद नहीं है और 
A A ` २७ पी OA 


अब तुम्हें- हमें समझाने ओर कोन आयेगा? मेरे ही अपराधसे इस श्रेष्ठ कुलका नाश 
हुआ है ॥ २०॥ 


महाभारतके खीपवमं पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ॥ ३४४ ॥ 
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खेशस्पायन उवाच-- डर A 
LEETE dacti त्‌ meat कुरूणाणलावकतनम | 


अपदपत्तत्र तिंठन्ता सच दव्यन चक्षुषा ॥ ९ ॥ 
श्रीवेशस्पायन YA बोले- हे राजा जनमेजय | एसा कहके गान्धारी चुप हो गइ 
उसन वह! बेडे AS अपना देव्य दाटते करव के उस RITA युद्ध शूमेको देखा ॥१॥ 

पलिन्रता महाभागा लमानश्नचारेणी | 

SAN तपसा युक्ता सतत लत्यवा डेन HRI 
सदा सत्य बोलनेवाली, पतिव्रता, समान त्रत पालन कर i 
गान्धारी थी ॥ २ ॥! 

वरदानेन कृष्णस्थ REG: JUTRA | 

दिव्यज्ञानबलोपला विविध पयदेवयत्‌ ॥ ३॥ 
घमोत्मा RRA व्यासके Teas दिव्य ज्ञानबलमे युक्त थी, इसलिये उस gaya 


` 


देखकर नहे Sdn ATS Wie करच लगा i #$ || 

ददशा सा Saat दूरादाप यथ | 

रणाजिर नदीराणालद्सुन Bingen ॥४॥ 
बुद्धिमती गान्धारीने उत नर sie vaya और रोनांचकारी युद्धभूमिक दूरसे इस प्रकार 


देखा HA काई ASST देखता Su ४॥ 
अस्थिकशपरिस्तीण शोणिताधपरिप्छुतम्‌ | 
चारीरैबह साहस विनिकोणे समन्ततः ॥५॥ 
उस युद्धमूनिभ egel, बाल, ati, Bae ओर इजारॉ सृत शरीर चारों ओर भरे 
हुए थे॥ ५ ॥ 
गजाश्वरथयो aa रुधिराविले 
ऋरीरेराशिरस्केश्थ विदेहेस्थ ।गारोगणेः ॥ ६ ॥ 
उस समय उस युद्धभूमियें मरे हुए दाथीयवार, घुडस रार ओर रथी थोद्धाओंके रुथिरसे भरे 
हुए मलिन बिना सिरके असंख्य शरीर दिखाई देते थे; विना शरीरके अनेक मस्तक 
पड थ ॥ ६ ॥ 
गजाश्वनरवीराणां निःछत्त्वेरमिसव्वतम्‌ | 
खगालबडकाकालकडज्ञक्राकनिषेवितम्‌ ॥७॥ 
बह युद्ध भूमि हाथी, घोडे और बीर agi सस्वहीन शब्दसे भर गई थी; चारों ओर 


सियार, TS, काकोल, कडू ओर WE बहां दीखते थे॥ ७॥ 
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TT ee ee ee i क न 


TAT पुरुषादानां मोदन कुरराकुलम्‌ | 


SMA a! कवा aay नाद ny aaa 1 ८ i 
मनुष्योंका मांत खानेबाले राक्षस, कुरुी, भयानक सियारी और शिद्ध मत्र ओरसे आकर 
उस युद्ध भूमिको देखकर प्रसन्न होने लगे ॥ ८ ॥ 

तलो उ्यात्ाध्यलुज्ञातों घुतराष्ठो महीपति! । 

पाण्डपत्राच ते सज सु धिछिए पु रोग माः nen 
तत्र भगवान व्यासकी आज्ञाले महाराज Yaris ओर युधिष्ठिर आदि सत्र पाण्डुपुत्र ॥ ९॥ 

याझुदेज पुरस्कूट्य हतवन्धु च पाथवम्‌ 

कुरुस्त्रिण SAAT जग्चुरावोधन प्राति ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण और जिनके igata मारे गये हें उत्त महाराज BANE आगे करके कुरुकुलकी 
ख्रियांको सङ्ग लेकर युद्धभूनिर्ने गये ॥ १०॥ | 

Saas कुरुक्षेत्र ला; स्त्रियो निहतेश्वरा! | 

अपह्घन्त हर्तास्तञ पुञान्ञ्रालुन्पित्रन्पतीन्‌ ॥११॥ 
कुरुक्षेत्रमं जाकर पतिरिव aga मारे गये हुए अपने अपने पति, पिता, पुत्र और 
MZAA देखा ॥ ११ N 


ISTE STANTS गोम्रायवडवायश्चैः । 

सूल? wats रक्षाभिवाविपन्थ ARa ॥१२॥ 
और देखा कि वहाँ उनके wikis staat कोने, सियार, गिद्ध, भूत, fare, राक्षस 
आर AAR प्रकारके नशाचर A रहे हॅ i 22 || 

रुद्राकोडनि'मं इष्टवा तदा विदालन RAT: । 

हाहस्योऽथ WALA विक्ाडान्त्यो नियेतिरे ॥ १३ |॥ 

उस समय उस JAAR उन ATA महाछालछे eR समान देखा, फिर बहूत 
मूल्यवाले अपने Cia रोती हुई वे नीचे गिर पडी ॥ १३ ॥ 

अइळपून gye दुःखात मग्लस्थ्रियः 

ऋशीरेब्वश्खलज्नन्या न्यपतश्चापरा सवि ॥ १७ it 
कुरुकुलकी AN वेसे अदभुत रणक्षेत्रकों कभी नहीं देखा था, उसे देखकर कुछ gas 
व्याकुल होकर शबॉपर गिर पड़ी; दूसरी अपनेको geal] Mer लगीं 1 १४॥ 

श्रान्तानां चाप्थनाथानां नासीत्काचन चेतना | 

पाश्चवालकुरुषोषाणां कृपण ARRET ॥१५॥ 
थकी और नाथरहित हुई पांचाल और कौरवॉकी ANR वहां सुध नहीं रही । उनकी 
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दुःखोपहतचित्ताभि!ः समन्तादलुनादिलघ्‌ | 

दषट्रायाधनसत्युग्र FAR! सुबलात्मजा il १६॥ 
ढु खसे कुल चित्त हुई feats शब्दसे वह अत्यंत भर्यकर युद्ध भूमि सब AA पूरित 
Ql गई । यह देखकर धमं जाननेबाला सुबल पुत्रा गान्धारा ॥ १६ ॥ 


ततः सा पुण्डरीकाक्षभामन्व्य पुरुषोत्तमम्‌ | 
t कुरुणां वेशसं दृष्टा दुःखाढूबचनमन्नवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
bn, 2 A AW 


कोरबॉके विनाशको देखकर कमलनयन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको बुलाकर दुःखसे ऐसे वचन 
बोली ॥ १७ ॥ 
ao ww 


पद्मेता! पुण्डरीकाक्ष स्युषा भे निहतेश्वरा 
प्रकाणककाः ऋछान्तीः कुररीरिय साधय ॥ १८॥ 
हे कमल नेत्र कृष्ण ! हे माथव ! देखो, हमारे बेटोंडी feat विधवा होकर बाल खोले 
कुररीके समान रो रही हैं Lo ॥ 


असूस्त्वभिससागस्य स्मरन्त्यो भरतलषे भान्‌ | 
पृथगवाभ्यधावन्त पुचान्ञ्रातान्पतुन्तान्‌ ॥ १९॥ 
ये अपने अपने भरतश्रेष्ठ TATS गुण स्मरण करक उनकी SITA पास जाती हैं; ये अपने 


~ A उ 


अपने पति, भाई, पुत्र आर 1पताक ओर VaR पृथक दाडता हैं ॥ १९ ॥ 
वीरसूमभिमहाबाहों हतपञ्ाभिराबृतस्‌ । 
काचिच यीरपत्नीभिहेतवीराभिराङुलम्‌ ॥ Ro Il 
यह युद्ध भूमि अनेक वीर प्रसु माता ओर अनेक बीरोंकी दुःखित aq जिनके अपने 
अपने TA ओर पति मारे गये हैं, उनसे भरी हुई हे ॥ २० ॥ 


QM परुषव्याघे सीष्मकणासिमसन्युमिः 
द्रोणद्रपददाल्यत्व ज्वलड्धिरिव पायकः ॥ २१ tl 
देखो, yeuz भीष्म, कण, अभिमन्यु, द्राणाचाय, महाराज TIT ओर महाराज शर्य 


आदि वीर, जो जलती FF MAR समान तेजस्वी थे, उनसे यह युद्धम AAT g ॥ २१ ॥ 
> aN aA CA ow 
काञ्चनः कवचानष्कसणसित्च महात्मनाम्‌ | 


अङ्गदेहर्तकेयूरेः ख्रि मश्च लमलंकूतस्‌ ॥ २२॥ 
महात्मा वीरोंके Sas कवच, निष्क, अङ्गद, केयूर ओर मणि, मालाएं रणभूमिको विभूषित 


करता ह ॥ RR Il 


oo 
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भ्रष्याय १६ ] errata 





Ang AgS दाक्तिभिः परिघेरापि । 

सङ्गश्च विसलैर्तीदणे! ANA शरासनेः ॥ २३ ॥ 
वीरोंके हाथसे छोडी गई शक्तियां, परिघ, विमल खड्ग और अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाणवाले 
धनुष पडे हुए हैं ॥ २३ ॥ 

कव्यादसंघेसुदितेस्तिछद्धिः सहिते! कचित्‌ | 

कचिदाक्रीडसानेश्व UNNATI कचित्‌ ॥ २४ !! 
कहीं मांस खानेबाले प्राणियोंके समुदाय प्रसन्न होकर एकसाथ खडे हैं, कहीं खेल रहे है 
ओर कहीं दूसरे जीव Gea सो रहे = tl VW ॥ 

एतदेवंविधं वीर संपदयायोधन विरो | 

GHIA च UNA छोकेनाहं जनादेन ॥ २५ II 
हे वीर ! हे भगवन्‌ ! हे जनादन ! इसप्रकार इन सबसे भरे हुए युद्धस्थलको देखो | 
इसे देखकर मेरा हृदय झोकसे जला जाता है ॥ RA ॥ 


पञ्चालानां Heat च विनाश मधुसूदन | 

पाश्चानासिव भूताना ATS वयधस्चिन्तयम््‌ ॥ २६ ॥ 
agaga ! इस पाश्चाल ओर कुरुकुलके वीरोंके aaa हमें ऐसा जान पडता है, कि पांचों 
भूतोकाही नाश हो गया ॥ २६ N 


तान्छुपणोश्च wer निष्कषन्त्यरूगक्षितान | 
ATA कवचेपूय़ा अक्षयन्ति AAA! ॥ २७॥ 
देखो, इन वीरोंके रुधिरमें भगे शरीरोंको गरुड ओर fire आदि पक्षी इधर उधर खींच 
रहे हैं, सहखो भयंकर गिद्ध उनके शरीर खींच लिये जाते हैं और खाते हैं ॥ Ro ॥ 
जयद्रथस्य कर्णस्य तयैव द्रोणभीष्मयोः | 
असिमन्योर्विनाशं च कश्चिन्तयितुमहति ॥ २८ ॥ 
युद्धमें जयद्रथ, कणे, द्रोणाचार्य, भीष्म और अभिमन्यु आदि वीरोंका नाश होगा, यह कौन 
सोच सकता था १ ॥ २८॥ 
अवध्यकल्पानिहतान्हष्टाह मधुसूदन | 
गभकड़ुबडद्थेनश्वसगालादनीकृतान्‌ ॥ ९९ ॥ 
agaga ! जिनको कोई नहीं मार सकता था, आज उनको चेतन्यरहित ऐसे में देख रही 
हूं । गिद्ध, कंक, बड, बाज, कुत्ते ओर सियार उन्हें खा रहे हैं ॥ २९॥ 
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असषवशामापन्नान्दुर्याघनयचो स्थितान्‌ | 
पक््थस्ान्परुषव्याघान्सशान्तान्पावकानय ॥ Ro Il 
देखा, ये सब वीर क्रोधके TWA होकर ठुर्योधनके आज्ञाभं रहकर युद्धमें मारे गये, ये 
पुरुषसिंह वीर इस समय Tal हुई MAA समान शान्त हो गये हैं || Bo ll 


शायनान्युाचता। सच खदान 1वसलान च । 


विपन्नास्तेड्य agar चिद्बतामधिणारते ॥ ३१॥ 
जो पहिले कोमल बिमल योग्य बिछोनॉपर सोते थे, वे मरकर आज केवल प्रथ्वीपर सो 
= न 
रह है ॥ ३९ ॥ 


बल्दिलिः सततं काले स्लुबद्भिरभिनन्दिताः। 

।वचानामाशिवा A श्ण्वान्त गयाना गरा! ॥ ३९॥ 
पहिले जो सदा भाटोके मुखे स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, वे आज भयानक सियारियांके 
अनेक प्रकारके अमङ्गलचझ शब्द सुन रहे हें ॥ ३२ Il 

य पुरा VC चाराः चाथनछु थशास्यनः | 

द्नाशुरुूादेग्धाङ्कगस्तऽव्य पाखुषु शरत i ३३॥ 
जो पहिले AACA वीर शरीरमें चन्दन ओर अगरु लगाकर सुखदायि पलङ्गपर सोते थे, त्रे 
ही आज FSI लोटते Waly पडे ई ॥ BRN 

तेषामा अरणान्थेते ग्रश्रगोसायुवाथसा! | 

आक्षिपन्त्यशिवा घोरा चिनदन्त! पुनः पुनः ॥ 3X ॥ 
उनके भूषणोंको घोर झब्द करते गीघ, गीदड, कोवे ओर भयानक AI इधर उधर 
खींच कर HB रहे है ॥ BY ik 

चःणानि विशिखान्पीताज्निस्ज्रशान्विसला गदा) 

FAAATA प्राता जायन्त इव AA ॥ २५ ॥ 
ये युद्धाभिमानी वीर अब तक भी aga, तीक्ष्ण बाण, तेजवान्‌ खड्ग और AAS गदा इस 
प्रकार ले रहे हं, जसे जीते हुए प्रसन्न होकर लिये रहते थे l! ४५ ॥ 


GETIN AEA! कव्यादेरवघद्िता! | 

ऋष सप्रातेरूपाक्षा! ACT JAIAN: ॥ ३६ ॥ 
सुन्दर रूप और Was, बलिष्ठ Asis समान आंखबाले ओर हरे रंगकी मालाएं पहने 
हुए अनेक योद्धा सोते रहे हैं ऑर मांस खानेवाले जन्तु इन्हें खा रहे हें ॥ ३६॥ 

अपरे पुनरालिङ्गघ गदाः परिघबाहवः | 

छरतऽभिसखा! छारा दायला इच ATTA? ॥ ३७॥ 
कोई परिवके समान सुन्दर हाथवाले वीर Neral छातीसे लगाये युद्धकी ओर मुख किये 


स प्रकार सोते हूँ, जसे अपनी प्यारी ख्रीके सन्न सोते थे ॥ ३७॥ 
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FAT कवचान्यन्य वमनलान्यायुवान च | 
चषथान्त ऋच्धादा NIAAA जनादन ॥ ४८ || 
जनादन ! किवा वारका चमकदार कवच, आर विमल Wa धारण किये देख और उन्ह 
जाता समझकर काइ मासखानंबाल जन्तु उनक पास नही जात इं ॥ ३८॥ 


ASAT? कृष्यमाणानानपरेषा महात्मनास्‌ | 
A 
QUARTET AAAAl ARN समन्तत! ॥ ३९॥ 


कसा कसा महात्मा चाराको मासभक्ष! जन्तु खाच रइ इई आर उनका सानेको विचित्र 
मालाए इधर उधर Gal जावा ह ॥ ३९ 


एते गोमायवो आमा निहतानां ANRIA | 
कण्ठान्तरगतान्हारनाक्षि पन्ति ALAA! li Xo Il 
ये देखो, ये हजारों भयानक सियार मारे गये यशस्त्री वीरोंके गलेसे हार निकालकर इधर 
उधर खींचे फिरते हे ॥ ४० l 


ha 


सवष्यपरराचेषु याननन्दन्त बन्दिनः | 

स्लातिसिश्च पराध्याभिरुपचारैश्व शिक्षिता! ॥ ४१ ॥ 
पहिले समयमें रात्रिके पिछले पहरमें शिक्षित भाट अपने मुखोंसे स्तुति और उपचार सुनाकर 
जिन्हें आनन्दित करते थे ॥ ४१ ॥ 


aaa परिदेवन्ति दुःखाताः परभाङ्कना। 
_ , कृपणं दृष्णिशादूल दुःख शोकार्दिता श्राम्‌ ॥ ४२॥ 

वृष्णिशादूल ! उन्हीके पास सुन्दर स्त्रियां आज शोक ओर दुःखसे अत्यंत व्याकुल होकर 
रो रही हैं ॥ ४२ ॥ 

रक्तोत्पलवबनानीव विभान्ति रुचिराणि चे । 

सुखाने WASNT पुरशुष्काण कराय ॥ ४३ tl 
हे केशव ! इन सुन्दर खियोंके सूखते हुए कोमल मुख इस समय लाल कमलांके समान 
शोमित दीखते हैं ॥ ४३॥ 


रुदितोपरता Mal ध्यायन्त्यः Wakeman! 
कुरुस्त्रियोऽमिगच्छन्ति तेन तेनेव दुःखिताः ॥ ४४ i 
ये कुरुकुलकी श्रिया रोना बन्द करके अपने लोगोंका ध्यान करती इइ दुःखित होकर 


~ a 7 


फर Sears हा [मल रहा है ॥ ४४ ll 


+ 
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एतान्यादित्यवणांनि TIAA ATI च | 

रोषरोदनताम्राणि वक्त्राणि कुरुयोषितास ॥ ४५ I 
कोरवाका AAs मुख क्रोध ओर Was at ओर सोनेके तथा alan समान लाल 
हो गये हैं ॥ ४५ ॥ 

आसामपरिपूणाथ निदास्थ परिदेवितम्‌ | 

इतरतरस्क्रन्दान वजानान्त यावतः ॥ veil 
एक दूसरीकी रोनेकी आवाजमं मिलनेळे कारण इनकी व्याकुलता सुनकर भी अन्य Bat 
भी इसे पूरी तरहसे समझ नहीं पाती हैं ॥ ४६! 

एता दीघमियोछवस्थ nga च विलप्य च | 

विस्पन्दमाना दुःखेन चीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४७॥ . 
ये बीर स्रिया बहुत देर तक रोकर ऊंचे सांस लेकर ओर दुःखसे व्याकुल होकर बेचेन 
हुईं अपने ग्राणोंका त्याग करना चाहती हें ॥ Yo ॥ 

बह्वथो दृष्टा रारीराणि ऋशन्ति विलपन्ति च | 

पाणिशिश्चापरा घ्रन्ति शिरांसि wearers: ॥ ४८ ॥ 
अनेक ख्यां अपने पतियोंके शरीरोंको देखकर रोती हैं विलाप करती हैं । कोई कोमल 


हाथावाला [ख्या अपन हाथांस [सर पाट रहा है ॥ ४८ ॥ 


शिरोभिः पतितेहस्तेः सवा ज्ञेयूथचाः कृते! 
इतरेतरसंएक्तराकीणा आति मदिनी । ४९ il 
ह A an ०७ ७५ 


इस समय यह युद्धभूमि कटकर गिरे हुए सिर, हाथ ओर शरीरोसे- जो एकके ऊपर ऊपर 
पडे इं- ढकी हुई दोखती हे ॥ ४९ || 
विशिरस्कानथो कायान्ष्ट्रा घोराशिनन्दिनः 
सुत्यन्त्यनुचिता नायो विदेहानि शिरांसि च ॥ Qo I 


ये देखो, ये अनुगामिनी at शरीररहित सिर और सिररहित भयंकर शरीरॉको देखकर 


x 


सू।च्छतं हा रहा ह ॥ ५० t 
शिरः कायेन संधाय प्रेक्षमाणा विचेतस! । 
अपइ्यन्त्यो परं तत्र नेदसस्याति दुःखिताः ॥ ५१ ॥ 
कहीं कोई मूच्छितसी हुईं eat एक सिरको शरीरमें लगाकर देखती हैं ओर दुःखसे 
व्याकुळ होकर कहता & कि यह सिर इनका AGI है ॥ ५१ ॥ 
बाहुरुचरणानन्यान्विशिखोन्धाथितान्एथक्‌ | 
सूदधघत्याऽखुखावष्टा सूछन्त्यताः पुन! पुन! il ५२॥ 
कोई बाणोंसे कटे हुवे हाथ, HTT ओर पैर मिलाकर दुःखसे व्याकुरु होकर बार बार मूछिंत 
र 


we 
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उत्करत्तशिरसश्चान्यान्विजरधान्छ्गपक्षिभिः | 
दृष्टा BAA जानान्त अतन्भरतयाषितः ॥ ९३ ll 
कितने शरीरोंके सिर कटकर agaa हो गये हैं, कितने मांसभक्षी पशु और पक्षियोने खाये 


ALNA 


हैं, उनको देखकर भी भरतकुछोंकी at अपने पतियोंको नहीं पहचानती ॥ ५३॥ 


पाणा AAAI चान्त AVIA मधुसूदन | 
म्रद्य ञ्रातान्पलन्पुञ्चान्पताश्च (नेहतान्पर; ॥ ५५ ॥ 


हे मधुखदन ! दूसरा AAT क्षत्रुआंक हाथस मारे गये भाइ, पवा, पुत्र आर पातय [को 


पृथ्वीम पडा देख अपने gala सिर पीट रही हैं ॥ ५४ ॥ 
agira सखड्गेश्च शिरोभिश्च सकुण्डलैः 


~ ए 


अगसरूपकल्पा णाथया नासञचाणतकदसा ॥ ९५ Il 
A A 
इस समय यह प्राथबा Wal आर माइक काचडसे मरा. खडगके सहित कटे इव हाथ आर 


a ALA 


कुण्डल Aled (AWA एसी पूर्ण हो गइ हे कि चलने फिरने योग्य नहीं रही ॥ ५५ ॥ 
न दुःखेपूचिताः पूव दुःखं गाहन्त्यनिन्दिता! | 


mar: पितृभि? पुन्नेरुपक्की्णों वसुंधरा ॥ ५६ il 
हे यदुकुलश्रेष्ठ ! ये निन्दारहित Aat पहिले ऐसे दुःख भोगने योग्य नहीं थी, परन्तु आज 


क 


दु$खक ससुद्रम पडा इ; यह भूम इनके आइ, पता आर पुत्रासे ढक गयी हे ॥ ५६ ॥ 
यूथानाव किशाराणा सुकृशाना जनादन | 
स्नुषाणा शुतराषट्रस्य पड्य दन्दान्यनेकरा! ॥५७॥ 

जनादन ! इस TAT महाराज शतराष्ट्रके बटांका थोडी अवस्थावाली ओर सुन्दर बालोवाली 


a AN 


स्रयाक अनक झड बछाडेथाके समुदायके समान दिखायी देते = ॥ ५७ ४ 
THA [क लु केशव प्रतिभाति से । 
यादका। कुवत सया रूपसुचावच स्त्रय! ॥ ५८ i 
SUT | मर लिये इससे आधक दुःख आर क्या होगा ? थे सब युवतियाँ यहां आकर 
अनेक प्रकारके विलाप कर रही हैं ॥ ५८ Il 
नूनमाचारत पाप समथा Gay NAG | 
या पञ्याम हतान्पुत्रान्पात्रान्भ्रातंत्व केशव | 
gaaat 1वेलपता ददश (asa Gay ॥ ५९ il 
इत श्रामहाभारते स्त्रीपवणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४०३ ॥ 
माधव ! WAT ! इससे निश्चय होता हे ।के Ha पहिले जन्मोंमे महान्‌ अपराध किया है। 
इसालेये ही आज अपने पुत्र, पौत्र ओर भाईयोको मारा गया देख रही हूँ। इस प्रकार आते 
विलाप करता हुई गान्धारीने मारे गये अपने पत्र दुर्योधनकी देखा ॥ ५९ ॥ 
मद्दाभारतके स्त्रीपवेंभ सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ४०३ ॥ 
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वैशंपायन उवाच-- 

ततो दुर्योधन दृष्ट्रा गान्धारी शोककरशिता | 

सहस्या न्यपतद्‌ BAA ISAT कदली चने neil 
श्रोवश्चम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! दुर्योधनको मारा हुआ देखकर गान्धारी 
MAA व्याकुळ होकर इस प्रकार Waly सहसा गिर पडी जैसे वनमें कटे हुए केलेका 
वृक्ष गिर पडता हे ॥ १ ॥ 

सा तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां AFIT च पुन! पुनः 

हुयोधनमशिप्रेष्य शयानं रुघिरोक्षितम्‌ ॥ २॥ 
फिर थोडे समयम चंतन्य होकर रुधिरसे भोगे हुए दुर्योधनको सोया देख बारंबार पुकारकर 
रोने गी ॥ २॥ 

परिष्वज्य च गान्धारी कृपणं पथदेवथत्‌ | 

हा हा पुत्रात चाकाला 1चललापाङुलान्द्रया ॥ ३॥ 
उसे आलिंगन करके MİRA व्याकुल होकर हा पुत्र, हा पुत्र कहकर रोने लगी। इस समय 
गान्धारीकी सब इन्द्रियां व्याकुल हो गयी थीं॥ ३ ॥ 

खुगूढजच विपुल हारनिष्कनिषावितभ्‌ | 

वारिणा AANA: सिञ्चन्ती शोकतापिता | 

समीपस्थं हृषीकेशासिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
Cavan गलेकी बडी हड्डी मांससे छिपी हुई थी। हार, निष्क आदि yaa युक्त 
पुत्रके हृदयको आसुआसे मिगोती हुई गान्धारी Wear व्याकुल हो गयी थी । फिर पास 
खडे हुए श्राकृष्णक्षे ऐसे वचन बोली ॥ ४॥ 

उपस्थितेऽस्मिन्संग्रामे ज्ञातीनां gaa विभो । 

मामयं प्राह AT प्राज्ललिन्ेपसत्तम! | 

अस्मिञ्ज्ञातिससुद्धषं जयमस्चा Haig से ॥ ५ N 
हे कृष्ण ! प्रभो ! जब यह क्षत्रियोंका नाश करनेवाला युद्ध होनेवाला था, तब सब राजाओंमे 
श्रेष्ठ दुर्योधनने हाथ जोडकर मुझसे कहा था, हे माता ! अब इस बनन्‍्धु-बान्धवोंके घोर 
युद्धमें तुम हमारे विजयके लिये आशोवांद दी ॥ ५॥ 

इत्युक्ते जानती AAAS स्व व्यसनागमम्‌ | 

AAT पुरुषव्याघ यतो घनंस्तता जय! ॥॥ 
पुरुपसिंह | उसके ऐसा बोलनेपर XA इस आनेवाली आपत्तिकी पहिले ही जान लिया था 
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यथा न युध्यमानस्त्वं न संप्रसुद्यसि पुत्रक | 

TG चास्त्रजिताठँलोकान्प्राप्तास्य A ॥७॥ 
प्रभो ! पुत्र | तुम युद्ध करते समय मोहित होकर कुछ भूल नहीं करोगे तो Tera जीते हुए 
लोकांको देवताओंके समान प्राप्त करोगे ! ७॥ 

zaanga पूव नैनं शौचामि वे प्रभो । 

धृतराष्ट्र तु शोचामि कृपणं हतबान्धवम्‌ neu 
हे प्रभो ! मैंने इससे पहिलेही यह कह दिया था, इसलिये इसका मुझे कुछ शोक नहीं है; 
परन्तु बन्घु-भान्धवरहित दीन राजा धृतराष्ट्रके लिये शोक करती | ॥ ८ ॥ 

AA युधां श्रेष्ठ कृतास्त्रं JEJAI | 

हायान वीरछायने WT माधव से GAR ॥९॥ 
हे माधव ! ये देखो, महा क्रोधी, योद्धाओंमें श्रेष्ठ सब शस्त्र विद्या जाननेवाले और युद्धमत्त 
मेरे पुत्र दुर्योधन आज बीरश्ञय्या पर सोते हैं ॥ ९ ॥ 

योऽयं सूधोवसिक्तानामग्र थाति परंतपः | 

सोऽयं WII WAST पद्य कालस्य VAIT Holt 
देखो समयकी गति केसी कठिन है कि जो क्षत्रुनाशक दुर्योधन पहिले मूघीमिषित राजाओंके 
आगे चलते थे वे ही आज धूलमें लिपटे हुए पृथ्बीमें पडे हैं ॥ १० ॥ 


gå दुथाधनो जीरो गति नखुलभाँ गतः | 
तथा DIMA! शेते शयने NAAA ॥ ११॥ 
में यह निश्चिय होता हे कि वीर दुर्योधन जो सुलभ नहीं हे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुआ 


A 


है; क्‍योंकि यह वीरसेवित शय्यापर युद्धदीकी ओर सुख करके सो रहाहे॥११॥ 


AY 


यं पुरा पयुपासीना रमयन्ति महीक्षितः । 
adas निहतं Tard पयुपासते ॥१२॥ 
जिसके पास पहिले राजा लोग बेठते थे और उसको आनन्दित करते थे; आज उसही 


चच व्यक 


मरकर WAY पडे हुए दुर्योधनके पास गिद्ध ase tl १२॥ 
यं पुरा व्यजनेरग्ऱ्येर्पवीजन्ति योषितः | 
AAD पक्षव्यजनेरुपवीजन्ति पक्षिणः ॥१३॥ 


पहिले समयमें feat उत्तम RA उसको हवा करती थी, आज उसहीको पक्षी अपनी 
पांखोंसे हवा कर रहे हैं ॥ १३॥ 
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एष शोते सहाबाहुबलवान्सत्याविक्रमः | 

सिंहेनेव feu: संख्ये भीमसेनेन पातित! ॥ १४ ॥ 
यह महाबलवान्‌ सत्य पराक्रमी महाबाहू दुर्योधन FRY भीमसेनसे भारा जाकर ऐसे सो रहा 
दे, जसे सिंह हाथीको मार डालता हे | १४ il 


पद्य दुथाधनं कृष्ण शयानं राधिरोक्षितसर | 

निहत MNAQA गदाझुव्यर्य WTA ॥१७५॥ 
हे कृष्ण ! ये देखो, वीर दुर्योधन सीमसेनके हाथसे मरकर गदा लिये Wary भींगे 
पृथ्वीर्म सोते हं ॥ १५ ॥ 

अक्षौहिणीमेहाबाहुदेश wat च केशव | 

अनथव्यः पुरा संख्ये सोड्नथालिधन गत! ॥ १६॥ 
केशव ! पहिले जिस महाबाहु वीरने ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका नेतृत्व किया था, बद्दी 


AA 


अनीतिके बतेनसे TEA मारे गये ॥ १६॥ 
एष दुर्धाधन।) रोते महेष्यासो ARITA! | 
Mes इव सिंहेन भीमसेनेन पालिलः ॥ १७॥ 

4९०७ ७७ A A 
महाधनुषधारी महारथी दुर्योधन भीमसेनके TAA मारा जाकर पृथ्वीर्मे सो रहा है, जेसे 
सिंहसे मारा हुआ शादूंल il १७ ॥! 

विदुर छ्यवघन्येष fat चेव ATAR | 
बालो वृद्धावनानेन सन्दा AJIN गत! ॥१८॥ 
इस मूख ओर दुभागी बालळने विदुर, अपने पिता धृतराष्ट्र ओर श्रेष्ठ Talat निरादर 


किया था, इससे यह मारा गया ॥ १८ il 

निःसपत्ना नही यस्थ अथयोदचा समा! स्थिता। 

स होते निहतो war पुत्रो भे TANTAS ॥ १९॥ 
जिसके बशमें शत्रुरहित पृथ्वी तेरह वर्षों तक रही थी, बही मेरा पुत्र एथ्वीपति दुर्योधन 
आज मारा जाकर पृथ्बीमें पडा है ॥ १९॥ 

AGA कृष्ण एथिवी घातराष्ट्रालुशासनात्‌ | 

पूणो हस्तिगवाश्वस्थ वाष्णेथ न तु AAT ॥ ९०॥ 


हे कृष्ण ! वाष्णेंय ! थोडे ही दिन हुए कि हाथी, घोडे ओर गौओंसे भरी इस salar 
मैंने राजा दुर्योधनकी आज्ञामें चलती देखा था, परंतु बह चिरकाल नहीं रहा ॥ २०॥ 
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लामेबाद्य महावाहो पद्यास्यथन्यानुशासनात्‌ । 
हीनां हस्तिगवाश्वेन कि नु जीवानि माधव ॥ २१ ॥ 
महाबाहु माधव ! वही आज हाथी, घोडे ओर गोओंसे हीन होकर दूसरेकी आज्ञामें गयी 


NAAA 


। अब हम Wels क्या सुख ह? ॥ ९९१ N 
इद DAT WT पुत्रस्यापि बधान्मस | 


यदिसाः पयुपासन्ते हताञ्ञारान्रणे RAT: ॥ २२ || 
देखो, मेरे पुत्रके बधसे भी अधिक gag यह है कि ये at युद्धमें मारे गये अपने 
बीर पतियोंके पास बैठी रो रहीं हैं ॥ RR ॥ 

प्रकीणकेशां सुश्रोणीं दुर्योधनश्ुजाङ्कगाम्‌ | 

रुक्भवेदीनिमा WT कृष्ण लक्ष्मणभातरस्‌ ॥ २३॥ 
हे कृष्ण ! ये देखो, उत्तम बाल और पतली कमरवाली बेदीके समान तेजस्विनी लक्ष्मणकी 
माता दुर्योधनकी शुजाओंमें केश खोलकर रो रही है ॥ VW il 

नूनभेषा पुरा बाला जीवमाने महाशुजे। 

आजावाशित्य रमते खुसुजस्य मनस्विनी ॥ २४॥ 
जिस समय राजा जीवित थे, तव निश्चयसे ही यह मनस्विनी सुन्दरी बाला आकर्षक बाहुवाले 
अपने पतिकी भुजाओंळा आश्रय लेकर इसी तरह रममाण होती होगी ॥ ९४ ॥ 

कथ तु शातधा नेदं हृद्य सल NAN । 

qgar ASA पुत्र VAT खाहेत रण li २७॥ 
में अपने बेटेकी उसके पुत्रके साथ मारा हुवा देखती हूं, तो भी इस मेरे हृदयके सेकडों 
gaS क्यों नहीं होते ? ॥ ९५ ॥ 

पुत्र रघिरसंखिक्तस्तुपजिघत्यनिन्दिता | 

दुर्योधनं तु वामोरू? पाणिना परिमाजेति ॥ २६ il 
ये देखो, सुंदर जांघोवाली अनिन्दित लक्ष्मणकी माता रुधिरसे भीगे हुए अपने पुत्रका माथा 
dad हे ओर दुर्योधनको द्वाथसे Godt है ॥ २६॥ 

किं लु शोचाति अतोरं पुत्रं चेषा सनस्विनी | 

तथा च्यवस्थिता भाति पुत्र चाप्यसिवीक्ष्य सा ॥२७॥ 
यह मनस्विनी पुत्रके ठिये या Was लिये -किसके लिये शोक करती है ? ऐसी विलक्षण 
अवस्था उसकी दिखती है । पुत्रको देखकर वह ॥ २७ ॥ 

९ ( म. भा. हिन्दी ) 
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स्वाशिरः पञ्चणाखाभ्यामाभिहत्यायतेक्षणा | 

पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माधव ॥ २८ ॥ 
माधब ! बडे नेत्रवाली रानी अपने दोनों हार्थोसे सिर पीटती है और अपने बीर पति 
कुरुराज दुयाधनकी छातीपर गिर पडी है ॥ २८॥ 

पुण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरप्र भा | 

सुख विग्ठज्य पुत्रस्य भतुखेव तपस्विनी ॥ २९॥ 
कमलपुष्पके समान प्रभाववाली तपस्विनी कमलके समान प्रफुछित शोभित होती हे । कभी 
अपने पुत्रका सुख पोंछती हे तो कभी पतिका ॥ ९९ ti 

यदि चाप्यागला। सन्ति यदि वा श्रुतयस्तथा | 
घच लोकानवाप्तोड्यं BIN घाहुबलाजितान्‌ ॥ ३०॥ 

इति श्रीमहाभारते स्त्रीपवेणि सपतद शोऽष्यायः॥ १७ ॥ ४३३ ॥ 

यदि बेद ओर श्रति सब सत्य ह, तो राजा दुर्योधन अवश्यही अपने बाइ awa प्राप्त 


पुण्य wala गया हे ॥ ३०॥ 
सहाभारतक Stay aagai अध्याय HAIT ॥ ९७ ॥ ७४३ ॥ 





8 १६ 8 
गान्धायुवाच-- 
पर्य माधव पुत्रान्ये छातसंख्याज्ितकूमान | 
गद्या भीमसेनेन सूयिष्ठं निहतात्रणे ॥ १॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! ये देखो, युद्धभूमिमे भीमसेनने अपनी गदासे मारे ga 


~ 


पारश्रमका जात BR इए मेरे सा बट पृथ्वीम TE g ॥ १॥ 

इदं दुःखतरं asa यदिमा मुक्तसूधेजाः 

gagar रणे बाला! परिधावन्ति मे स्लुषा! । २॥ 
सबसे आथिक दुःख मुझे आज इसका हो रहा है कि मेरी चालिका स्नुपाएं- जिनके पुत्र 
मारे गये हैं- रणभूमिमें बाल खोले इधर उधर दौड रही हैं R ॥ 

प्राखादतलचारिण्यश्चरपै सूँषणान्वितेः । 

आपन्ना यत्स्णशन्तीमा रुघिराद्री AGATA ॥ ३॥ | 
जो पहिले पैरोंमें भूषण पहिन कर प्रासादोंके छत पर टहलती थीं, सो आज ARAA 
दुशखित होकर इस राधरसे भागी प्रथ्वीका स्पे कर रही हैं ॥ ३॥ 
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गधालुत्सारयन्त्यव्व गोमायून्वायसांस्तथा । 
शोकेनाती विघूणेन्ल्यो मत्ता हव चरन्त्युत ॥४॥ 
ये सब बडे aed गिद्ध, सियार और कोओंको इटाती हैं और BRA व्याकुल होकर 
पागलोंके समान इधर उधर घूम रही हैं ॥ ४ ॥ 
एषान्या त्वनवद्याड़ी करसंमितमध्यमा | 
घोरं agua rg निपतत्यतिदुःखिता nei 
ये देखो, दूसरी पतली कमरवाली सुन्दर शरीरबाली fat इस घोर युद्धभूमिको देखकर 
अत्यत दुशखस व्याकुल हाळर एथ्वाम पडा इ ।! ५॥। 


tei से पार्थिवखुतामेतां SANTAT | 

UAGA सहाबाहो सनो म व्युपशार्यति neu 
हे महाबाहो ! एक राजाकी बेटी लक्ष्मणकी माता, इस राजपुत्रीको देखकर मेरा मन शांत 
नहीं होता ॥ ६ 0 

MAAT प्तात्ान्याः पुत्रांश्च निहतान्सुवि | 

दृष्टा परिपतन्त्येताः प्रगृह्य CAA सुजान ॥ ७॥ 
कोई अपने भाईयोंको, कोई पतियोंको ओर Re GA युद्धमें मारे गये देख, वे सुंदर 
शुजावाली (at उनको शुजाओंको पकड लेती ओर गिर पडती हैं ॥ ७॥ 

मध्यमानां तु नारीणां वृद्धानां चापराजित | 

आक्रन्दं हतबन्धूनां दारुणे वेशास way ॥८॥ 
हे अपराजित कृष्ण ! इस भयंकर युद्धमें जिनके बन्धु मारे गये हैं, उन मध्यम और बृद्ध 
Raia यह बिलाप सुनो ॥ ८ ॥ 

रथनीडानि देहांश्च हतानां गजवाजिनाम्‌ | 

आश्रिता! अममोहातो! स्थिताः पर्य महाबल ॥९॥ 
हे महाबली कृष्ण ! कहीं कोई स्त्रियां थकाव ओर मोहसे व्याकुल होकर दूर हुए रथके 
जुए या मारे गये हाथी और घोडोंके ala आश्रय लेकर खडी हैं ॥९॥ 

अन्या चापह्त कायाचारुकुण्डलसुन्न सम्‌ | 

स्वस्थ बन्धाः TAT: कृष्ण Weal Waa fasta ॥ १०॥ 
हे कृष्ण ! कोई Sl अपने बन्धुका कटा हुआ सुंदर ङुण्डलॉसे शोभित और ऊंची नासिका 
वाले सिरको aay लेकर खड़ी है ॥ १०॥ 


x 
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पूवेजातिकूत पापं सन्ये नाल्पासिवानच | 
Ui ACARD AAA चेयाल्पमेधया ॥ ११॥ 


aA YA A 


अनघ ! हमें यह निश्चय होता है कि अव्पबुद्धिवाली मैंने और इन अनिद्य सब AN 
पहिले जन्मभे कोई महा पाप किया था ॥ ११ ॥ 

तदिदं धमेराजेन यातित नो जनादेन | 

न हि नाशोऽस्ति वाष्णेय RAN GANTA: ॥ १२॥ 
इसीसे धमराजने हमें ARX डाला है हे जनादन Som ! पहिले किये हुए पुण्य और 
पापका अवश्य ही फल होता है, नाझ नहीं होता ॥ १९॥ 

प्रत्थग्रवयसः प्य दशनीयकुचोदराः | 

कुलेषु जाता हीमत्थः कूष्णपद्माक्षिसूर्धजा? ॥ १३॥ 

देखो, इन स्त्रियोकी उत्तम अवस्था है | इनके वक्षःस्थल और उदर दर्शनीय हैं । ये बड़े 

घडे ga उत्पन्न हुई लजावती हैं | माधव ! इनकी आंखोंकी बसैनियां और सिरके बाल 
काले हैं ॥ १३ !! 

हंसगङ्गद भाषिण्यो दुःखकोळप्रभोदिता! | 

खारस्थ इव INA पतिला? wa MAT ॥ १४॥ 
gak समान रुद्धकण्ठ बोलोंवाली ये स्त्रियां शोक और दुःखसे व्याकुल सारसियांके समान 
रोती हुई भूमिपर गिर पडी हैं ॥ १४ |! 

फुछपझप्रकाशानि पुण्डरीकाक्ष थोषिताम्न्‌ । 

अनवद्यानि वक्त्राणि हपत्यखुखरङ्मियान्‌ ॥ १७ || 
है कृष्ण ! ये देखो, फूले कमलके समान शोभित इन Bats सुन्दर सुखोको खर्य अपनी 
अग्रिय किरणोंसे तपा रहा है ॥ १५ || 

इषूणां मस पुश्राणां वाखुदेवावरोधनम्‌ | 

मच्तमताङ्कदपांणा पञ्थन्त्यव्य एथरज ना$ li १६॥ 
हे कृष्ण ! महा अभिमानी मतवाले ह्वाथियोंके समान बलवान देषी की इन RAR 
आज सामान्य जन देख रहे ६ ॥ १६॥ 

शतचन्द्राणि चर्माणि ध्वजां्चादित्यसंनि भान | 

रौक्माणि चैव वाणि निष्कानपि च काञ्चनान्‌ ॥ १७॥ 
सौ चन्द्रकार युक्त ढाले, TAS समान ANE, सोनेके कबच, सोनेके निष्क ॥ १७॥ 
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शीषेत्राणानि चैतानि पुत्राणां मे महीतले | 

पद्दय दीघप्तानि गोविन्द पावकान्सहुतानिव ॥ १८ ॥ 
और शिर am- ये सब मेरे Ga हैं और ये देदीप्यमान होकर weal इस प्रकार पडे दै 
WA जलता हुई आग ॥ १८ Il 

एष दुःशासन! शाते शूरेणालित्रधातिना । 

पीतशोणितसवाङ्ो भीमसेनेन पातित! ॥ १९॥ 
है कृष्ण | शत्रुनाक्चन शूर वीर भीमसेनके हाथसे मर कर यह दुश्शासन यहां सो रहा है । 
भीमसेनने इसके सब शरीरका रुधिर पी लिया ॥ १९॥ 

गद्या वीरघातिन्या पद्य माधव मे GAA । 

JASNA द्रौपद्या चोदितेन च il Ro ॥ 
माधव ! देखा, ga खेळनेके समय दिये हुए केशों स्मरण करके द्रौपदीसे प्रेरणा दिये 
हुए वीरांका ary करनेवाले भीमने इसको गदासे मारा हे ॥ २० ॥ 

उत्ता UAT पाञ्चाली स भायां चतनिजिता । 

जिथ चिकाषता Bigs कणस्य च जनादन ॥ २१॥ 
हे जनादन! इसने अपने भाई ओर कणको प्रसन्न करनेकी इच्छासे Gay जीती हुई द्रोपदीसे 
कहा था ॥ २९ N 

सहैव सहदेवेन नळुलेनाजुनेन च | 

दासा मायासि पाञ्चालि क्षिप्रं विश नो गहान ॥२२॥ 
हे wale ! तू नकुल, सहदेव ओर अजुनके सहित हमारी दासी हो गई। अब ale 
हमारे TA प्रवेश कर ॥ २२ II 

ततोऽहमङ्टवं कृष्ण तदा दुर्योधन न॒ पस्‌ | 

स्टुत्युपारपारक्ष् शकान पुत्र वजय ॥ ९२ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! मैंने उस ही समय राजा दुर्योधनसे कहा था कि, हे पुत्र ! इस मृत्यु कि 


फांसमें पडे FT अपने मामा शकुनीका त्याग कर ॥ २३ ॥ 
नियोधेन खुदुवुद्धि मातुलं कलहप्रियम्‌ | 
क्षिप्रमेनं परित्यज्य पुत्र छास्यथस्व qe: ॥ २४॥ 
CA ~ ~ ` ~ 
पुत्र ! तुम दुर्बुद्धिवाले कलहप्रिय मामाको समझो और AN इसको छोडकर पाण्डबोंसे 


सन्धि कर ले ॥ RY ॥ 
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७७ | मादस अरूप्रदालि कप 
न बुध्यसे त्वं Tae भीमलेनससषेणस्‌ | 
वाङ्नाराचेस्तुदंस्तीद्णेरुल्कासिरिव BACH ॥ २५ Il 
अरे दुबुद्धे ! तू क्रोधी भीमसेनको नहीं जानता, जेसे कोई मसाल जलाकर हाथीको क्रोधित 
करता हे ऐसे ही तू अपने वचन रूपी तेज aoa भीमसेनको क्रोध दिलाता हे ॥ २५ ॥ 
MAT रभसः कूरो याक्टशाल्यानवधार यन्‌ | 
उत्ससज विषं तेषु सपा गोवृषभेष्विव ॥ २६॥ 
उन वाक्याणोंका स्मरण करके क्रोधी क्रूर भीमसेनने मेरे gage इसी प्रकार क्रोधरूपी विष 
छोडा हे जैसे विषेला सांप अपने विपसे गाय वेलोंका नाश करता है ॥ २६॥ 
एष दुःशासनः शोते विक्षिप्य Ager खुजों | 
निहतो भीमसेनेन सिंहेनेव महर्ष भ! il २७॥ 
भीमसेनने मारा हुआ यह दुःशासन अपने दोनों बडे बडे हाथ फेलाये इस प्रकार पृथ्वीमें 
पडा है Ha सिंहसे मारा हुआ बडा बेल ॥ २७ ॥ 
अत्यथेमकरोद्रोद्र भी स खेनोऽत्थमर्षणः | 
दुशशासनस्य यत्कुद्धोऽपिबच्छाणितमाहवे il R< II 
इति श्रीमह/भारते eiaa अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ४६१ ॥ 
महा क्रोधी भीमसेनने युद्धमें क्रोधित होकर यह महा घोर कमे किया है, जो दुःशासनका 
रुधिर पिया ॥ २८ ॥ | 
महाभारतके स्त्रीपर्वमं भठारहवां अध्याय खतात ॥ १८ ॥ ४६१॥ 





३१९ $ 
गान्धार्युवाच ee य 
एष माधव पुत्रा ले ARN: प्राज्ञसंमतः | 
भूमी विनिहतः शेते आभेन छातथा Het ॥ १॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! यह मेरा पुत्र महापण्डित faq भीमसेनसे सो सो टुकड़े 
करके मारा जाकर Waly Gers ॥ १॥ 
गजमध्यगतः रोते विकर्णा मधुसूदन | 
नीलमेघ परिक्षि! शरदीब दिवाकर! ॥ २॥ | 
हे मधुबन ! ये हाथियोके झण्डमें सोते हुए विकणे ऐसे शोभित हो रहे हें, जैसे शरदकालके 


काले मेघोंके बीचमें दिवाकर ॥ २॥ 
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अध्याय १९ | siqi ७१ 


अस्थ BIASING पाणिः ळुतकिणो महान्‌ | 

कर्थचिच्छिद्यते गरघेरत्तुकामेस्ललचवान्‌ ॥३॥ 
इसके मोटे इाथमें सतत WT पळडनेके कारण घड्टा पडा हे । इसलिये इसका मांस खानेकी 
इच्छाबाले गिद्ध कश्सेही काट रहे हैं ॥ ३ ॥ 

AeA भायोभमिषप्रेप्सुशन्धानेतांस्तपस्चिनी । 

बारथत्यनिदां बाला न च राकनोति माधय ॥४॥ 
६ माघव ! इसको तपस्विनी बालिका पत्नी इन मांस खानेवाले गिद्धोंकी बहुत कष्टसे 
सवदा हटाती है, परन्तु हटा नहीं सकती ॥ ४ ॥ 

युवा JaA: शारा विळण! पुरुषषमभ | 

खुखाचत! ganra शेत Wey माधब ॥ ५ il 
पुरुषश्रष्ठ माधव ! वकण तरुण, मनोहर, शूर, सुखोसे युक्त ओर सुखभोगनेके योग्य था 
सो आज धूलमें रुपटा हुआ पृथ्बीमें पडा है ॥ ५ I 

कणनालीकनाराचेभिन्नमस्ाणमाहवे । 

अद्यापि न जहात्येनं लक्ष्मीमेरतसत्त मम ॥ ६॥ 
इसके सब मर्मेस्थान युद्धमें कणी, नालीक और नाराच बाणोंसे कट गये हैं, तो भी इस 
भरतश्रेष्ठका तेज नष्ट नहीं हुआ | S 


एष AMANT प्रतिज्ञा पालायेष्यता। 

दुखुखोडाभसुख! होते हताऽरिगणहा रणे ॥७॥ 
हे कृष्ण ! यह श्चत्रुनाशन Caw युद्धकी ओर सुख किये प्रतिज्ञापालक युद्धवीर भीमसेनके 
हाथसे मारा जाकर सो रहा है ॥७॥ 

तस्येलद्वदर्न कृष्ण श्वापदैरधभमक्षितम | 

विभात्यभ्यधिक तात सपस्यामिव चन्द्रमा! ॥ ८॥ 
तात श्रीकृष्ण ! इसका यह मुख हिंसक पशु आधा खा गये हैं, तो भी वह ऐसा शोमित 
होता है, जेसे सप्तमीका चन्द्रमा ॥ ८ ॥ 

शरस्य हि रण कृष्ण यस्याननमथेहहाम | 

स कथं निहतो5नित्रे। पांसून्म्रसाति मे gat ॥९॥ 
कृष्ण ! देखो, इस संग्राम वीरका सुख केसा दीखता है ? तो भी न जाने यह मेरा पुत्र 
शत्रुओके हाथसे मरकर Yor क्‍यों पडा है ? ॥ ९॥ 
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ngaa [ अलम्रदानिकपर्य 


A 


यस्याहवसुखे सौस्ध स्थाता नेवोपपव्यते | 

स कथं दुझुखोडमित्रेहेतो बिबुधलोकाजित्‌ ॥१०॥ 
जिस बीरके आगे युद्धमे कोई भी खडा न हो सकता था, जो अपने बलले स्वर्गो भी 
जीत सकता था, वह TAG झत्रुओंके हाथसे केसे मारा गया ? ॥ १०॥ 

चित्रसेन हतं War शथानं मधुसूदन | 

धातराष्ट्रामस TAT Tana धलुष्प्रतास ११॥ 
हे agaga ! जगतमें बीर जिए धजुषधारीकी उपमा देते थे, वह gausat बेटा चित्रसेन 


av ~ 


आज मारा जाकर GAH सोता ह ॥ 22 |} 


ते चित्रमाल्याभरणं युवत्यः शोककादाता! | 
क्रव्यादसघ! खाहिता रुदन्त्यः पयुपासते ॥ ९२॥ 
उस बिचित्र मालाधारी ओर आभूषण धारण ळरनेवालेके पास माँस खानेवाले JNA 


Ain ty 


साहित, MaA व्याकुळ हो रोती युवतियां बेडी हैँ ॥ १२ ॥ 

स्त्रीणां रुदितनिर्धाष! श्वापदानां च गर्जितम्‌ | 

चित्ररूपमिदं कृष्ण विचित्र प्रति साति ले Neg 
सुन्दर स्रियोळे रोनेसे ओर मांस खानेवाले जन्तुओंकी गर्जनासे यह squad युद्धभूमि इस 
समय मुझे विचित्र दीखती है ॥ १३ ॥ 

युवा घृन्‍दारको नित्यं प्रवरस्त्नीनिषबेवित! 

विरविशातिरसौ शेते ध्वस्तः पांखुषु साधव ॥ १४॥ 
हे माघव ! जिसकी सुन्दर स्त्रियां नित्य सेवा करती थीं, वह देव समान तरुण AAIR 
नष्ट होकर You सोता है ॥ १४॥ 

छारसंकृत्तयमांणं वीरं विशसने हतम्‌ i 

परिवार्यासते गृध्राः परिविशा ANNAT ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्ण ! देखो, UWA कवच कटा हुआ, युद्धम मारा गया यह वीर विविंशति बिद्धोसे 
घिरा हुआ है ॥ १५॥ 

TAZI समरे वीर! पाण्डवानामनीकिनीस्‌ | 

आविइ्थ शायने दोते एन! सत्पुरुषोचितम्‌ ॥ १६॥ 
युद्धम पाण्डवोंकी सेनाम घुसकर जो शूरवीर लडता था, वही आज महात्माके योग्य 
AA सोता है ॥ १६॥ 
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स्मिलोपपन्नं सुनसं BA ताराधिपोपसस्‌ | 

अतीव yu वदन waa कृष्ण विविदातः ॥ १७॥ 
श्रीकृष्ण ! देखो, विविंशातिका इंसता हुआ मनोहर नाक और सुन्दर भोहेंबाला मुख अत्यन्त 
तेजस्वी 'चन्द्रमाके समान दीख रहा है ॥ १७॥ 

यं स्म तं पयुपासन्ते वरुं वासवयोषितः | 

ऋडन्तामिव गन्धवे देवकन्याः सहस्त्र दा! ॥ १८॥ 
इसकी सेबामें सुन्दर eat रहती शीं, जैसे क्रीडा करते हुए गन्धर्वे साथ देवताओंकी 
सहस्रां कन्याएं तथा कुषेरके साथ इन्द्रको अप्सराएं ॥ १८ ॥ 

हन्तारं चीरसेनानां शारं समितिशोभनम्‌ | 

निबहेणममित्राणां दुःसहं विषहेत क! ॥ १९॥ 
TARA शूर सेनाके नाश करनेवाले युद्धमें प्रकाशित महाबीर दुःसहळा वेग कोन सह 
सकता था ? il १९॥ 

दुःसहस्येतदा भाति WAL ATA दारे! | 

गिरिरात्सरुहे? Het कर्णिकारेरिवादूतः ॥ Ro Il 
दुःसहका लगे हुए बार्णोसे भरा हुआ शरीर ऐसा दीखता हे, जेसे फूले हुए कचनारके 
वक्षोंसे पवेत ॥ २० ॥ 

शातकौस्भ्या सजा भाति कवचेन च भास्वता | 

अभ्निनेव गिरि? सेतो गताखुरापि दुःसह! ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते स्त्रोपवणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ ४८२॥ 
दुःसह प्राणहीन होते हुए भी सोनेकी माला ओर चमकते हुए कवचसे इसकी शोभा ऐसी 
दीखती है, जैसे जलती हुई AAR ala सफेद TIR lR? ॥ 
महाभारतकं स्त्रीपर्वंमं उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥१९॥ ४८२॥ 


४ 20 3 
गान्धायुवाच-- : Kee 
अध्यधेगुणमाहुथ बले MA च माधव | 
पित्रा त्वया च दाशाहे EÅ सिंहमिवोत्कटम्‌ ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! जिसको जगतमें बल और तेजमें अपने पितासे और आपसे 
डेढ गुना कहते थे, जो मत्त सिंइके समान गबित था ॥ १ ॥ 
१० ( म. भा. RA ) 
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महाभारत [ जळप्रदानिकप्वं 
यो बिभेद चसूमेको मम पुत्रस्य INTTR | 

स सूत्वा झत्युरन्येषां स्वयं म्यत्युवदां गतः ॥९॥ 

उस अकेलेने मेरे पुत्र दुर्योधनके भयानक चक्रव्यूइको तोड दिया था, वही अभिमन्यु 


“y NN A è 


शत्रुआंके लिये मृत्यु होकर स्वयं भी मृत्यु वश हुआ ॥ ९॥ 
तस्थोपलक्षथे कृष्ण काष्णेरभमिततेजस! | 
अभिमन्योहेतस्यापि प्रभा नैवोपशास्यति ॥ ३॥ 
हे कृष्ण ! उस महातेजस्वी अजुनपुत्र अभिमन्युका तेज मारे जानेपर भी अमीतक ated 
नहीं हुआ हे, यह में देखती हूं ॥ ३॥ 
एषा विराटढुहिता स्नुषा गाण्डीवधन्वनः | 
आती बाला पतिं बीरं शोच्या शोचत्यनिन्दिता ॥४॥ 
यह राजा विराटकी पुत्री और गाण्डीबधारी अजुंनकी स्नुषा निन्दारहित उत्तरा अपने बालक 
पतिको मरा हुआ देख रो रही है i ४॥ 
तभेषा हि समासाद्य मायी अतीरसन्तिके | 
विराटदुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजेति ॥& ॥ 
श्रीकृष्ण ! बिराट राजाकी कन्या और अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा Was पास जाकर उसके 
शरीरपर हाथ फेर रही है ॥ ll 
तस्य वक्त्रसुपाघाय सौभद्रस्य यकार्विनी | 
विवुद्धकनलाकारं कम्बुव्त्ताशिरोधरम्‌ ॥ ६॥ 
फूले हुए कमलके समान मुखवाले ओर झंखके समान गलेवाले सुभद्रा पुत्रको यक्षस्विनी 
और ॥ ६ ॥ 
कास्यरूपवती चेषा परिष्यजति भामिनी | 
लज्जमाना पुरेवैनं माध्वीकमदसूछिता ॥ ७॥ 
कमनीय रूपवती सुन्दरी उत्तरा damt उसे आलिंगन दे रही है। पहिले ये लज्जामें भरकर 
और महुवेके मद्यसे मतवाली होकर उनके पास जाती होगी ॥ ७ tt 
तस्य क्षतजसंदिधं जातरूपपरिष्कृतम्‌ | 
Aga कवचं कृष्ण दारीरमभिवीक्षते ॥ ८ ti 
कृष्ण ! आज उसका रुधिरमें भीगा सोनेका कवच उतारकर वह उसके शरीरको देख रही 
हे॥८॥ | 
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अवेक्षमाणा तं घाला कृष्ण त्वासभिभाषते । | 

अथ ते पुण्डरीकाक्ष सरक्षाक्षी निपातितः ॥९॥ 
उसको देखकर बह बाला तुमसे कद्दती हे, कि, हे कमलनयन कृष्ण ! तुम्हारे समान इनके 

[ख ही थे; आज इनको मारा गया है ॥ ९ ॥ 
ae वीये च सहशस्तेजसा चेव तेऽनघ | 
रूपेण च तवात्यथ शोते छुचि निपातित! ॥ १०॥ 

अनघ ! बल, वीयं, तेज और रूपमें पूर्णरूपसे आपके समान थे; वेदी आज मारे जाकर 
gedit सो रहे हैं ॥ १०॥ 

अत्यन्तसुकुमारस्य राङ्कवाजिनशायिनः | 

कचिदृद्य शरीरं ले War न परितप्यते ॥ ११॥ 
फिर पतिसे कहती है कि तुम अत्यन्त सुकुमार थे, सदा कोमल हरिनके चमडेसे बने इए 
बिछौनेपर सोते थे, आज प्रथ्वीमें क्यों पडे हो ? क्या आपके शरीरको कुछ दुःख नहीं 
होता ? ॥ ११ ॥ 

मातङ्गछुजवष्मांणौ ज्याक्षपकठिनत्वचौ | 

काश्चनाङ्गादिनो we निक्षिप्य विपुला शुजा ॥ १२॥ 
आज ये बडे बडे सोनेके बाजूबन्दयुक्त, धनुष खींचनेसे ठेंठयुक्त, दाथीकी सडके समान 
बिश्वाल हाथोको फैलाकर आए एथ्वीर्मे सो रहे हैं ॥ १२॥ 

व्यायस्थ बहुधा नूनं सुखसुप्तः श्रमादिव | 

एवं विलपतीमातो न हि मामभिभाषसे ॥ १३॥ 
RAI बहुत श्रम करके थक जानेसे आप सुखसे सो रहे हें; में अत्यंत दुशखित होकर रो 
रही हुं तो भी आप मुझसे बोलते नहीं ॥ १३ il 

aaa सुभद्रां त्वमिमांश्च त्रिदशो पमान्‌ | 

पितृन्थां चैव दुःखाता विहाय क गमिष्यसि ॥१४॥ 
आर्य ! तुम माता सुभद्रा, देवताओंके समान पितरों ओर दुःखे व्याकुल मुझे छोडकर कहां 
जाते हे ? ॥ १४॥ 

तस्य शोणितसांदिग्धान्केशाबुन्नास्प्र पाणिना | 

उत्संगे वक्त्रमाधाय जीवन्तमिव एच्छाति | 

स्वस्रीयं वासुदेवस्य पुत्र गाण्डीवधन्वनः ॥ १५॥ 
हे कृष्ण ! ये देखो, अभिमन्युके सुखको अपनी गोदमं रखकर, sad vara भीगे हुए 
TSR दाथसे उठाकर उत्तरा ऐसे पूछ रही हे, मानो वह जी रहा है | तुम गाण्डीव 
agd AYA बेटे और साक्षात्‌ भ्रीकृष्णके भानजे थे ॥ १५॥ 

+ 
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कथ त्या रणलध्यस्थं जघ्नुरेते महारथाः | 
धिगस्तु कूरकतस्तान्कृपकणेजयद्रथान्‌ ॥ १६॥ 
संग्रमक मध्यम स्थित आपको इन महारथियोंने केसे मार डाला ? क्रर कर्म करनेवाले 
DUTA, कण आर जयद्रथको धिक्कार है ॥ १६॥ 


द्रोणद्रोणायनी चोभौ येरसि व्यसनी कूलः । 

रथषेभाणां सर्वेषां कथमासीत्तदा मनः ॥ १७॥ 
AMAT आर उनके पुत्र अश्वत्थामाको AFE है, जिन्होंने आपको तलवारसे संकटमें 
डाला | उस समय उन सब महारथियाका मन केसा हो गया था ? ॥ १७॥ 

MS त्वां Wash सम दुःखाय जघ्नुषास | 

कथ नु पाण्डवानां च पाञ्चालानां च पझ्यतास्न्‌ | 

त्व यार निधन प्राप्तां नाथवान्सन्ननाथचत्‌ ॥ १८॥ 
उन सबने अकेले बालक तुमको मिलकर मुझे दुःख देनेके लिये मारा हवै। वीर ! पाश्चाल 
ओर पाण्डबोंके देखते देखते तुम सनाथ हानेपर भी अनाथके समान कैसे मारे 


TH १ ॥ १८॥ 

दृष्टा बहुसिराऋन्दे निहतं त्वामनाथवत्‌ | 

यीरः पुरुषाशादूल! कथं जीवति पाण्डवः ॥ १९॥ 
तुमको Fad अनाथे समान अनेक रथियोंने मारा हुआ देख, तुम्हारे पिता पुरुषसिंह वीर 

पाण्डव अजुन कस जात इई ? ॥ १९॥ 

न राज्यलामो विपुल TAN वा पराभव! | 

प्रीति दास्याति पाथानां त्वासते पुष्करेक्षण ॥ Ro il 
हे कमलनेत्र ! बिपुल राज्यलाभ अथवा शत्रुओंका पराभब तुम्हारे विना पाण्डवोंको प्रसन्न 


~ 


नहीं करेगा ॥ Re ॥ 
तव दास्त्रजिताछोकान्धभण च दमेन च | 
क्षिप्रमन्वागासिष्यांथे तत्र मां प्रतिपालय ॥ २१॥ 
आपने Fala जीते हुए लोकोंमें में भी धमे और दमसे शीघ्रही आउंगी; आप zat मेरा 


ann 


रक्षण काजये ॥ २१ ॥ 

Sat पुनरप्राप्त काले भवाति HAA | 

uag त्वां रणे दृष्ट्रा हतं जीवामि दुभगा ॥ २२॥ 
किसीका मरना सृत्युक्ाल प्राप्त हुए बिना काठिन इ; मं बडी अभागिनी हं जो तुम्हें युद्धमें 
मारा इवा देखकर भी जीती हू ॥ RR I 
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कामिदानी नरव्याघ सछक्ष्णया स्मितया गिरा | 

पितलोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रथिष्यास्ि ॥ २३॥ 
हे पुरुषसिंह ! अब पितलोकमें जाझर हसकर मीठी वाणीसे मेरे समान किस दूसरी स्रीको 
बुलाओगे १ ॥ २३ ॥ 

नूनमप्सरस्ां स्वर्ग मनांसि प्रमथिष्यलि | 

परभेण च रूपेण गिरा च स्मितपूवंया ॥ २४ ॥ 
निश्चय ही स्वर्गमें जाकर अपने सुंदर रूप ओर भोली और मीठी वाणीसे अप्सराओके 
मनको TAY करोगे ॥ RY it 

प्राप्य पुण्यकृताल्वोकानप्लरोमिः समेयिवान। 

MAR विहरन्काले Caan सुकृतानि मे ॥ २५ ॥ 
हे सुभद्रापुत्र ! तुम अपने पुण्यसे ARANA स्वर्गको गये, जब वहां अप्सराओंके सङ्ग 
बिहार करोगे, तब मेरे अच्छे कर्मका भी स्मरण करना ॥ ९५ ॥ 

एतावानिह संवासो विहितस्ते मथा सह | 

षण्मासान्सप्तले झालि त्वं वीर निधनं गतः ॥ २६॥ 
वीर ! इस जगते केवळ छः ही महीनेतक भेरा और तुम्हारा संग रहा है; सातवें महीनेमें 
ही तुम मारे गये ॥ २६ ॥ 

इत्युत्तवचनामेतामपकर्षन्ति दुःखिताम्‌ । 

उत्तरां मोघसंकल्पां मत्ह्यराजकुलस्त्रियः ॥ २७॥ 
ऐसे वचन कहकर दुःखित और जिसके संकल्प नष्ट इए है- ऐसी उत्तराको ये मत्स्यराज 
विराटके कुलकी at पकड कर ले जारही हें ॥ २७ ॥ 

उत्तरासषपकृष्येनासातासातेतरा! स्वयम्‌ | 

विराटं निहत दृष्ट्रा कोशन्ति विलपन्ति च ॥ २८॥ 
शोकसे व्याकुळ उत्तराको पकडकर अत्यंत दुखित इई वे ar राजा _विराटको मारा 
गया देख शोक करने ओर AZA लगी हें ॥ २८ ॥ 

द्रोणास्त्ररारसंकृत्त शयान रुधिरोक्षितम्‌ | 

विराटं वितुदन्त्येते गुधगोमायुवाय साः ॥ २९॥ 
्रोणाचार्यके THY छिन्नभिन्न हो एश्वीमें रुधिरमें भीगे पडे हुए राजा बिराटको ये सियार, 
कोवे और गिद्ध नोच रहे हें ॥ २९॥ 
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Agaa विहगेर्चिरावमसिलेक्षणाः | 
न शक्लुवान्त वंवशा [नेवतायतुलातुरा! ॥ ३०॥ 
काजलयुक्त काले आंखांबाली राजा बिराटकी Bart उनको पक्षियोंसे नोचे जाते देख 
खित-विवश होकर उन्हें हटा नहीं सकती ॥ ३० it 
आसामातपतप्तानामायासेन च योषिताम्‌ | 
श्रमेण च विवणांनां रूपाणां विगतं वपुः ॥ ३१॥ 
सब रानियां आयास ओर परिश्रमसे तथा धूपमें तपकर Wa wa शरीरोंकी हो 
गई है ॥ २१ ॥ 
उत्तरं चाभिमन्यु च काम्धोजं च GIANI | 
शिञुनेतान्हतान्पऱ्य लक्ष्मणं च GANAR | 
आयोधनशिरोम्रध्ये दाथानं पद्य माधय ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते eigen चिशतितमोऽध्यायः॥ २० ॥ ५१७ ॥ 
हे माधव ! ये उत्तर, अभिमन्यु, काम्योजदेशीय सुदक्षिण और सुदन लक्ष्मण आदि 
बालक थे; इनको देखो | युद्धके अणले भागपर सोये लक्ष्मणको देखो ॥ ३२॥। 
महाभारतके Sita Maat अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५१४॥ 


° शे 8 
गान्धार्युवाच 
एष ARAA शोते महेष्वासो महारथः 
ज्यालितानलवत्सख्ये EMIFA पाथतेजसा ॥ १॥ 
गान्धारी बोली- हे श्रीकृष्ण ! Bada पुत्र महा धनुषघारी महारथी कर्ण जलती हुई 
“tah समान FAA अजुनके ही बाणरूपी तेजसे शान्त होकर युद्धभूमिमें सो रहा 
॥ १ N 
पर्य वैकतेन कणे निहत्यातिरथान्बहन | 
शोणितौघ परीताङ्गं शयानं पतितं शुवि WRU 
इसने अनेक महारथियोंको Jar मारा था, वह आज स्वयं रुधिरमें भीगकर पृथ्बीपर 
सोता पडा है ।। २॥। 
अमषी दीघरोषश्थ महेष्वासो AFITA! 
रणे विनिहत? शोते झूरो गाण्डीवधन्वना ॥ ३॥ 
महा क्रोधी, दीपदेषी, महा भनुषघारी, महारथी वीर कर्ण गाण्डीव घारी अजुनके हाथसे 
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यं स्स पाण्डवसंघासान्मम पुत्रा महारथा? | 

प्रायुध्यन्त पुरस्कृत्य मातङ्गा इव यूथपम्‌ ॥४॥ 
अजुनके भयसे जिस Rol आश्रयसे उसको आभे करके हमारे महारथी Gala पाण्डवोंकी 
सेनासे इस प्रकार युद्ध किया था, जेस दाथियांका झुण्ड अपने यूथपतिकी आगे करके 
रडता है ॥ ४ ॥ | 

शादूलामिय सिंहेन समरे सव्यसाचिना | 

मातङ्गामव अत्तन MAJA नपातम्‌ Wau 
उस ही ळणेको सव्यसाची अजुनने युद्धमें इस प्रहार मार डाला, जैसे सिंह MSR 
अथवा मतवाला हाथी हाथीको ॥ & ॥ 

समेता! परुषव्याघ निहतं ALAS | 

TANAAN पत्न्या रुदत्यः पयुपासत Nau 
पुरुषश्रेष्ठ ! युद्धभूमिमे मारे गये इस शारबीरके पास इसकी पत्नियां सिरके बाल खाले 
हुई रो रही है ॥ ६॥ 

SRM सततं यरमाद्धमराजों युधिष्ठिर! | 

ANAN समा निद्रां चिन्तथन्नाध्यगच्छत ॥७॥ 
जिस कणके भयसे सदा धर्मराज युधिष्टिर घबराते रहते थे, जिसके डरसे वे चिन्ता करते 
हुए तेरह बर्ष सुखसे नहीं सोये थे ॥ ७ ॥ 

अनाधुष्य! Wye शात्नुभिमेघवानिय | 

युगान्ताथ्रिरिवारचिष्नान्हिमवानिव च स्थिरः ॥८॥ 
जिसको युद्धमें इन्द्रके समान कोई शत्र नहीं जीत सकता था, जो जलती हुई प्रलय Bloat 
अभिके समान तेजस्वी ओर हिमाचल पबतके समान स्थिर था ॥ ८ ॥ 


स ACA शरणं वीरो धातराष्ट्रस्य माधव | 

WAT वानिहतः शत वातरुग्ण इव द्रम! ॥९॥ 
वह वीर कणे धृतराष्ट्र पुत्र दुयोधनको AL देकर आज मारा जा कर, इस प्रकार एथ्वीमें 
पडा हे; जैसे बायुसे टूटा हुआ वृक्ष ॥ ९ ॥ 

पद्य कणस्य पत्नीं त्वं वृषसेनस्य मातरम्‌ | 

लालप्यमानां करुणं रुदती पतितां sara ॥ १०॥ 
ये देखो, Tas माता, कर्णकी पत्नी eA पडी हुई करुण बिलाप कर रो रही 
है ॥ १०॥ | 
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आचारयेशापोऽनुगतो ध्रवं त्वां यदग्रसचक्रामिय धरा ते । 

ततः शरणापदुत (ACT धनजयनाहव चछाञमध्य ॥ ११ i 
और कहती है- निश्चय ही तम्हारे गुरुने जो शाप दिया था वह तम्हारे वारेमें सत्य हो 
गया; इसहीसे प॒थ्वीने तुम्हारे रथका पहिया पकड लिया, saat समय वीर अजुनने 
Vase बीच युद्धमं तुम्हारा शिर काट लिया ॥ ११ ॥ 

अहो घिगेषा पतिता विसंज्ञा समीक्ष्य जाम्बूनदचद्धानिष्कम्‌ | 

कण महावाइुमदीनसत्त्वं सुषेणमाता रुदती waar ॥१२॥ 
यह सुषेणकी माता महाबाहु महावीर, सोनेका कवच पहिने EAR इस अवर्थामें पडा देख 
अत्यन्त दुशखत द्दा राता हुई सूच्छा खाकर गिर पडा हैं ॥ १२॥ 

अल्पावशेषो हि कृतो महात्मा ANTAA! परि भक्ष यद्विः | 

द्रष्ट न सप्रातिकर? शशाव कृष्णस्य पक्षस्य चतुदकाहे ॥ १३! 
मनुष्यका ATA खानेवाले जतुआंने महात्मा BOAT शरीर थोडा ही छोडा हे, इस समय यह 
एसा भयानक दीखता ह, जसे कृष्णपक्षको चतुदशीका चन्द्रमा हमें प्रसन्न नहीं करता॥ १३॥ 

सावमाना पतिता एथिव्यासुत्थाय दीना पुनरेव चैषा | 

कणस्य वक्त्र पाराजघमाणा राख्यत पुत्रवधा/भतप्ता ॥१४॥ 

इति श्रीमहाभारते स्त्रीप् णि पकरविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ HRC कर 
यह दीन उसकी पत्नी भूमिपर गिरकर उठी, फिर उठकर गिर पडी ओर Bis! मुख 
संघकर अपने पुत्रके Tah शोकसे व्याकुल होकर रो रही है ॥ १४॥ 
महाभारतके स्त्रीपवमें इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ५२८॥ 





i २२ 
गान्धायुवाच-- 

mary भसीमसखेनेन भक्षयन्ति निपातितसर | 

गरध्रगोमायवः शारं घहुवन्युमबन्युवत्‌ ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे श्रीकृष्ण ! ये देखो, अवन्ती नगरीके शूर राजाको भीमसेनने मार डाला 
जगवमें इनके अनेक बन्धु-बांधव थे, परन्तु इस समय बन्धु रहित मनुष्यके समान इनको 
गीध आर सियार खा रहे है ॥ १ !! 

ते पझ्य कदनं कृत्वा WANT मधुसूदन | 

दायार्न वीरशयने रुधिरेण सस्ुक्षितम्‌ ॥ २॥ 
agaga | देखो, इस ACA अनेक TARA Jae मारा था, सो आज रुधिरमे भीगकर 


बीर श्चय्यापर स्रोता है ॥ २॥ 
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BUI RHA कव्यादाश्थ एथ्विधा १ | 
न लेन विकषांन्ल पह्य AST पयस ॥ ३॥ 
ज उन्हें ही सियार, कोवे और अनेक प्रकारके मांस खानेबाले पक्षी इधर उधर खींचे 
रते हैं । देखो, समय बडा कठोर है ॥ ३ ॥ 
शयानं वीरदाथने वीरमाक्न्दसारिणम्‌ | 
अःवन्त्यमभितो नार्थो रुदत्यः पर्युपासते ॥४॥ 
युद्धमें पराक्रम करनेवाले शूर अवन्ती राजाको बीरश्चय्या पर सोता हुआ देख आज इसकी 
Raai इसे चारों ओरले घेरकर बेठी रो रही हैं ॥ ४ ॥ 
घालिपीयं AEST से हतं भल्लेन TIRRI | 
gara WITS WT कृष्ण मनस्यनझ् iai 
हे कृष्ण ! ये देखो, प्रतीपपुत्र महा घनुपधारी AIEA बाह्लिक vss मारे जाकर सोते इए 
सिंहके समान पृथ्वीने पड़े हैं | & ॥ 
अतीव FAUST निहतस्यापि शो अते । 
सासस्यवासिपूणस्य पाणमास्था ससुच्यत! Hil 
मारे जानेपर भी इनका मुख ऐसा सुन्दर दीखता हे जेसे पूर्णमासीका पूर्ण चन्द्रमा ॥ ६ ii 
पु्जशोकामितपेन प्रतिज्ञां परिरक्षता | 


ल 
~ 
लल 


A 48 


पाकशासनिना ACT बाद क्षञ्रिनिपातिलः ॥७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! पुत्रके शोकसे व्याकुळ प्रतिज्ञा पालक ERI Wait युद्धमें बृद्धक्षत्रपुत्र जयद्रथ 
मारा है ॥ ७ it 

एकादशा AHMET रदयसाणं अहात्सना । 

सत्य चिकीषेला पद्य हतभेन जयद्रथम्‌ ॥८॥ 


जयद्रथ पूर्णतया रक्षित था, तथ(पि अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेकी इच्छावाले ARIAT 
अजुनने ग्यारह अक्षौहिणी सेनापर विजय करके इसे मार डाला, इसे देखो ॥ ८ ॥ 
सिन्धुसोवीर भर्तारं दपंपूणे मनस्विनम्‌ । 
AATA दिवा गधा जनादेनज यद्रथस्‌ ॥९॥ 
जनादन ! स्थिरमति महाअभिमानी जयद्रथ सिंधू और सोवीर देशके स्वामी थे, आज 
उन्हे ही सियार और गिद्ध खा रहे हैं ॥ ९॥ 
संरक्ष्यमाणं मायामिरलुरक्तामिरच्युत । 
मषन्‍तो व्थपकषोन्त गहने निम्नसान्तिकात्‌ ॥ १० 
अच्युत ! यद्यपि इनकी भक्त पत्नियां उनकी रक्षा कर रहीं हैं, तो भी भयानक गिद्ध और 
सियार उनके Waa उन्हें खच कर गहरे USA ओर ले जा रहे हैं ॥ १० ti 
११ (म. भा. हिन्दी ) 
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AAA पयुपासन्त रक्षमाणा AGIA | 
'सन्‍न्धुसावारगान्धारकाम्बोज यवनस्त्रिय! ॥ ११॥ 


परन्तु सिन्धु , सोवीर, गान्धार, BETA ओर यवन देशकी feat उनके पास बेठकर रक्षा 
कर रहीं हैं ॥ ११॥ 

सयदा कूष्णासुपादाय प्राद्रबत्केक ये! सह | 

लदवस वध्यः पाण्डूना जनादन जयद्रथ! neat 
जनादन ! जिस समय केकेयंदेशके JAN समेत दोपदीको जयद्रथ ले भागे थे, उसी 
समय पाण्डव उन्ह मार डालते ॥ १९ | 

giagi मानयद्धिस्तु थदा झुक्तो जयद्रथ! | 

HUARD न तां कृष्ण मानथन्ति स्थ ते पुन! ikea 
परन्तु उस समय उन्हाने दुःशलाका मान रखनेके लिये जयद्रथकों जिबीत छोडा था । 
श्रीकृष्ण, परन्तु आज उन पाण्डवोने फिर उसका मान क्‍यों नहीं रखा ? ॥ १३॥ 

सेषा मभ खुला बाला विलपन्ती खुदुःखिता | 

प्रसापयाति चात्मानमाक्रोशलि च पाण्डवान्‌ Heyl 
आज वही हमारा बालिका पुत्री दुःशला दुःखित होकर रो रही है; ऑर पाण्डबोंको गाली 
देती है, अपने आपको दोष दे रही है ॥ १४॥ 

के बु दुःखतरं कृष्ण परं aa भविष्यति । 

यत्खुता विधवा घाला स्बुषाश्च निहतेश्वराः ॥ १५ || 
हे कृष्ण ! इससे अधिक मेरे लिये ओर कया दुःख होगा कि जो मेरी बालिका पुत्री बिधवा 
हो गयी ओर बेटोकी बहू अनाथा हो गयीं ॥ १५ || 

अहो rast पद्य वीतशोकभयामिव | 

दारामतुरनालाद्य घावभानाथतस्तत! ॥ १६॥ 
धिक्कार हे ! ये देखो, दुःशला अपने पतिका सिर न पाकर शोक ओर भयसे रहित 

नुष्यक समान चारों ओर दौडती है ॥ १६॥ 

वारयामास यः खयान्पाण्डवान्पु्रणुद्धिन! | 

ख़ हत्वा विपुला! सेना? स्वयं GJIN गल! ॥ १७॥ 
अकेले जयद्रथने अपने पुत्र AMAT रक्षा करनेकी इच्छावाळे सब पाण्डवोको रोक दिया 
था, जिसने प्राण्डबॉकी बहुत सेनाका नाश कर दिया था, वहा जयद्रथ आज स्वय मर 
गया है ॥ २७॥ 
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ते मत्तमिव मातङ्ग चीरं परमदुजयम | 


परिचाये रुदन्त्येताः स्त्रियतन्द्रोपभानना ॥ १८ 
इति श्रीमहाभारते स्त्रोपवणि द्वाविशोध्ियायः ॥ २२॥ ॥ ५७६ ४ 


उस HAUS हाथीके समान महा योद्धा वीरके चारों ओर Agata समान घुखवाली fear 
~ mn & 


रा रहा ह ॥ २८ Il 
मह(भारतके VIIA वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ॥ ५४६ Il 


* QB $ 
गान्धायुवाच-- 

एष झाल्यो हतः शोते साक्षातन्नकुलमातुल! 

घमजझेन खता तात चमराजन संयुगे ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे तात ! ये साक्षात नङुलके मामा शर्य धर्म जाननेवाले युविष्ठिरके दाथसे 
मारे जाकर पृथ्बीमें पडे हैं ॥ २॥ 

यस्त्वया स्पर्धते नित्यं BIA पुरुषषेभ | 

स एष निहत?! शेते मद्रराजो महारथः ॥ २।! 
पुरुषश्रेष्ठ ! ये मद्र देशके महारथी राजा र्य सदा तुम्हारे साथ स्पर्ध करते थे, वे ही 
मारे जाकर यहां सो रहे दें ॥ २॥ 

येन संहता तात रथमाधिरथेयुधि | 

जथाथ पाण्डपुच्राणा तथा तजावधः! कुन! ॥ ३॥ 


= 


इन्होने ही BATA कणका रथ हांकते समय पाण्डवॉकी विजयके लिये उसके तेजका नाझ 
किया था ॥ ३ ॥ 

अहो ATII शाल्धस्थ पूणचन्द्रखुदरोनम्‌ | 

Ba पद्मपलाशाक्षं वडेरादष्टमन्रणम्‌ ॥४॥ 
अहो ! थिक्ङार है ! देखो, आज उसही Yeas पूरे चन्द्रमाके समान सुन्दर और कमलके 
समान नेत्रयुक्त त्रणरद्ित मुखको कोवे खा रहे हैं ॥ ७ ।: 

एषा चामीकराभस्थ तप्तकाचनसप्रना | 

आस्याह्वनिःरता जिह्वा भक्ष्यते कृष्ण पक्षिभिः ॥५॥ 
श्रीकृष्ण ! सुवणेके समान तेजस्वी, VIR Baa जो तपाये हुए सोनेके समान जीभ 
बाहर निकल आइ हे, उसे पक्षी खा रहे ईं ॥ ५॥ 
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युधिष्ठिरेण निहतं शल्य समितिशोसनस | 
रुदन्त्यः पयुपासन्ते AIT HSS: ॥ ६ ॥ 
BH हाथसे भारे गये हुए युद्धमें शोभायमान होनेवाले agua BIR चारों ओर 
हुई कुलीन fai रो रही हैं g ॥। 
एताः खुसूध्ष्मवसना मद्रराजं नरष भम्‌ | 
क्ोझन्त्यभिसमासाद्य क्षत्रियाः क्षत्रिय षेनप ॥७॥ 
ये उत्तम क्षत्रिय कुलोर्म उत्पन्न हुई पतला कपडा पहिननेवाली faut पुरुषसिंद क्षत्रिय श्रेष्ठ 
मद्रराज शल्यके पास आकर रो रही हैं O ६ 


~~ 


याभा 
| 


शल्य निपतितं नायः पारेवाचांभित! स्थित्ता! | 
वासिता VST पङ्क परिमञमिवष भम्‌ Hei 


o » 


संग्राममे पडे हुए राजा शब्यके चारों ACT Fear वेठी fart इत प्रकार दीखाई देती हैं, 
जसे BACH फसे गजराजके चारों ओर खडी sal समयकी व्याई हाथिनियां ॥ ८ ॥ 


Mey शरणद WC पहयेन रथसत्तमम | 
Wala वीरशयने चरेविशकली कनम्‌ ॥९॥ 


ये ही CHAT शूर शल्य शरण HAST शरण देते थे, बही बीर शल्य बाणोंसे छिन्नभिन्न 
हो वीर झय्यापर पडे ई ॥९॥ 


एष ATIZA राजा MITT प्रतापयन्‌ | 

TERU अछ। छत साय 1नपालिलः  ॥१०॥ 
हे कुष्ण ! ये पबत वासी, अहा प्रतापवान्‌ श्रेष्ठ राजा भगदत्त हाथीका अंकुश हाथमे लिये 
हुए मारे जाकर पृथ्वीमें सो रहे हैं ॥ Vo i 

यस्य रुक्ममयी साला शिरस्येचा विराजते | 

श्वापदे STAM ET शो अयन्तीय सू जान्‌ ११॥ 
जिसके दिर पर ये सोनेकी माला विराजमान होकर Teal शोमा बढाती हे, उसे ये मांस 


~ A 


खानबाले HT खा रहे & ॥ 22 il 


एतेन किल WAT युद्धलासीत्खुदारुणम्‌ । 

लोमहषणभत्युग्र दाघास्थ बालना यथा hE RR 
भगदत्तके sg FAA अजुनका घोर आर राये खडे करनेवाला युद्ध हुआ था । इन 
दोनोंका ऐसा युद्ध हुआ था, जसे बलिके UF इन्द्रका ॥ १९॥ 
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GNA सहाबाहुरेब पार्थ TARAA | 

संशय गभयित्या च ळुन्लीपुत्रेण पालितः ii १३॥ 
इस भहावाहुने युद्धके समय कुन्दापुत्र धनजयके हृदयमें सन्देह निमाण कर दिया था; परतु 
अन्तम AT अजुनक AAG भार गय ॥ १३॥ 

यस्य नास्ति समो लोक चाय aly च कशन | 

G एब TART UA MEA भाष्लकूदाहव evil 
जगतूर्म जिनके समान तेजस्त्री बलवान्‌ ओर बाँयवानू कोई नहीं हे, वे भी gaa भयजनक 
कमं करनंवाल भाष्य इस समथ मार पड इ ti १४ ti 

पदय शांतनवं कृष्ण शयान सूथवच सम | 

युगान्त इव काऊन पातित खूघनम्बरात्‌ ____ ji १५ I i 
श्रीकृष्ण | YC समान महातेजस्वी शान्तजुपुत्र इस समय Wa सो रहे हॅ. Ha प्रलय- 
BGA काल्ये Aa हा आकाशसे HUA हुए खय ॥ १५ ३ 

एष तप्त्वा रण VASA Sais चायबान्‌ । 

नरसूथोऽस्तनभ्थेलि स्रयोऽस्तमिय केशब ii १६॥ 
केशव ! अपने Wels प्रदापसे युद्धम SAAR तपाकर अब ये वीयवान्‌ मानव्य अस्त 


A 


होना चाहते हैं जेसे खयं अस्त होता हे ॥ १६॥ 

ASTA चोरं घन देवापिना AAA । 

MITA वबारशाथन WT शारानेषयत ॥ १७॥ 
जो थममें देवापेके समान हैँ उन Waal बौरोचित शूरसेवित बाणशय्यापर सोते हुए 
देखा ॥ १७॥ 

काणिनालीळनाराचेरास्तीयं शयनोत्तमम | 

आपधिद्य WA अगवान्स्कन्दः दारवणं थथा ॥ १८॥ 
कर्णी, नालीक, नाराच आदि बाणोंकी उत्तम कय्यापर सोते इए भीष्मकी शोमा इस समय 
ऐसी दीखती हे, जसे सरकण्डीके समूहपर सोते हुए भगवान्‌ छात्तिकेयकी ॥ १८॥ 

अलूल्पूण गाजङ्गयस्त्रिभिबाणेः समान्वितम्‌ | 

उपधायापधानाऱ्र्य दत्त गाण्डावधन्वना ॥ १९॥ 
गाण्डीवधारी अजुनके दिये तीन बाणोंसे निर्मित उत्तम तकियेकों गंगानंदन मीष्मने स्वीकार 
किया हं ॥ १९॥ 

पालयानः पितु! शास्त्रसूध्वरेता महायशाः | 

एष शांतनवः रेते साधवाप्रतिसो युघि Roll 


माधव ! अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेबाले निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी भहायशस्त्री बुद्धे 
अतुरनीय magga मौष्में यह सीते हैं ॥ Ro yr wes 


८% 


- ज्र A थ शू g 
AA HERE | अलरूुप्रदानिकपवे 
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WATEAT तात Was? पारपर्थेण निणथे | 

अमत्य इच AEM AAT प्राणानधारयत्‌ ॥ २१ il 
तात ! ये धमात्मा सब विद्या जाननेवाले, सब विषयाका निणय करनेवाले भीष्म मनुष्य होते 
हुए भा देवताआके समान हैं; अभातक इन्होंने अपने प्राण धारण कर THA हैं ॥ २१ ॥ 


नास्ति युद्धे Het कश्चिन्न विद्वान्न पराक्रमी | 

यत्र शांतनवो भीष्म! AASA निहत? परै! ॥ २२ a 
युद्ध म॑ कोई कुशल, YT ओर पराक्रमी नहीं होता, क्‍योंकि agga भीष्म झत्रुओसे 
मारे जाकर आज सो रहे ई ॥ २२॥ 

स्वथमेलेन शरेण एच्छयमानेन पाण्डवैः | 

धर्सेज्ञेनाइचे ग्यृत्युराख्यात! सत्यवादिना ॥ २३॥ 
जब पाण्डवोने इनको पूछा था कि आपकी मृत्यु केसे होगी, तब सत्यवादी धर्मजाननेवाले 
शूरबीरने अपनी मृत्यु पहिले ही बता दी थी ॥ २३ ॥ 

TAS! JAANA पुनर्येन ससुद घृत! | 

स गतः कुरुनिः साधे महाबुद्धिः पराभवस्‌ ॥ २४॥ 
उन्होंहीने नष्ट हुए ङुरुत्रंशका फिर उद्धार किया था, बेही महाबुद्धिमान्‌ भीष्म कौरवोंके साथ 
पराभूत हुए ॥ २४ ॥ 

Way कुरयः कं नु परिप्रक्ष्यान्ति माधव | 

गते देवव्रते स्वर्गे देवकल्पे नरष मे ॥ २९५ ॥ 
है माधब ! जब देवताऑके समान AVG भीष्म हो स्मशको चले गये, तब कोरवलोग धर्म 
विषयक प्रश्न किसको करेंगे ? । ९५ I 


अजुनस्थ विनेतारमाचाये सात्यकेस्तथा | 


ते पद्य पतितं द्रोणं कुरूणां शुरुक्षत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
देखो, Aas आदश, सात्याकके आचाय और कौरबोंके श्रेष्ठ शुरु द्रोणाचार्य मर पडे 
हॅ ॥ २६॥ 

aa चतुर्विधं वेद यथैव त्रिदशेश्वरः | 

ATT रा महावायस्तथा KINISI साधय ॥ २७ II 


महावलबान्‌ परशुराम और देवराज इन्द्रके समान चारों प्रकारकी शस्रविद्याको AMNA 
जानते थे ॥ २७ ॥ 
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यस्थ प्रसादाडी भत्सु! पाण्डवः कर्म दुष्करम्‌ | 
चकार A हत! शलं ननसस्त्रापयपालघन्‌ ॥ २८॥ 
इन्हींके प्रसादसे पाण्डपुत्र अर्जुनने ऐसे दुष्कर कर्म किये थे, वेही द्रोणाचार्य आज मरे पडे हैं, 


y EN 


Tela भी उनकी रक्षा नहीं की ॥ २८॥ 


ये पुरोधाय HR आहघन्ति सप्त पाण्डवान्‌ | 

सोऽयं Weal श्रेष्ठो द्रोण! शास्त्रे! Wa ॥ २९॥ 
Seal आश्रयसे कॉरव लोग पाण्डवॉको युद्ध Alan लिये Bosra थे, वेही श्र जानने- 
NBA AZ द्रोणाचायं आज Tela कटे इए TAF पडे हें ॥ Ve ॥ 


यस्थ निदहलः सेनां गतिरञ्चरिचा भवत्‌ | 

ख भूमी निहत! होते शान्ताचिरिच पावक! li ३० ॥ 
जिन्होंने HAR समान तेज गति धारण करके पाण्डवोंकी सेनाको भरभ किया था. वेही 
द्रोणाचाय आज बुझी हुई जलती MAA समान मरे हुए AN पडे हैं ॥ ३० ॥ 


TJS हस्तायापश्च ANT | 
द्रोणस्य निहतस्यापि CHITA जीवितो थथा ॥ ३१ ॥ 
माधव ! मारे जानेपर भी उनके धनुषकी सूठी नहीं खुली ओर करहंत्थी भी नहीं छुटी, ये 
अभी भी जाते हुएके समान दीखते हैं ॥ ३१ ॥ 
वेदा यस्माच चत्वार! सर्वास्त्राणि च केशव | 
अनपेतााने चे झाराव्ययैवादौ प्रजापते? ॥ ३२॥ 


शव ! पहिलेसे ही जैसे aaa वेद कभी पथक्‌ नहीं हुए, वैसे ही शर द्रोणाचार्यसे चारों 
द ओर सब TS दूर नहीं इए ॥ ३२ ॥ 


न्दनाहोविसो तस्य चन्दिभिवन्दितो झु भौ | 
margar TARGA पादो 1शाष्यचाताचलो ॥ ३३ ॥ 
जिन द्रोणाचायक बन्दीजनांसे बन्दित चरणॉकी संकडों शिष्य पूजा करते थे, उन्हीं प्रणाम 


~ 


करने योग्य सुन्दर चरणोंकों सियार खींच॑ते फिरते हैं ॥ ३३॥ 


द्रोणं द्रपदपुत्नेण fet मधुसूदन | 
कृपा कुपणमन्वास्त दुःखो पहलचेलना ॥ 3X tl 
मधुश्ददन ! दुपदपुत्र WAH हाथसे मारे गये द्रोणाचार्यके पास दुःखसे मूच्छितसी हुई 
उनकी पत्नी कृपी दीन होकर बेठी है ॥ ३४॥ 
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A 


तां aa Vala उुतक्तकेशीमधघोसुखीय । 
हल पतिखुपालन्तीं द्रोणं wera वरस ॥ ३७ ॥ 
दखा, शस्रधारियाम श्रेष्ठ अपन मारे गये पति द्रोणाचायके पास बाल खोले नीचे सुख किये 


nA AK 


रोती हुई कृपी बेटी हे ॥ ३५॥ 


घाणमिन्नतलुत्नाणं TUT के 
उपास्ते चे By द्रोणं जटिला w 


केशव ! शष्टययुम्नने बाणोंसे उनका कवच छिन्न 
ARAL कृपी उम्हींके पास बेठी हे ॥ ३६ !: 


प्रतकृत्थे च यतत कृपी कृपणमातुरा 


य) 
ह्यचारिणी ॥ ३६ N 
मिन्न कर दिया है, अब जटाधारिणी 


हतस्य aa? अलु? खुळुमारी थकास्विनी ॥ ३७ ॥ 
दुःखसे दोन, विव्हल इइ सुकुमारी सवनी कृपी Ta आरे आये अपने पतिका प्रेत 


कूम करनका प्रयत्न करता ३७ ॥ 


अञ्नीनाहृत्य वियिवचितां प्रज्वाल्य तवचा} | 
has m~ ~ om 
द्रोणमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सागा! Ben 
च Ç A.A 


m qi © ~ ~ ~ a ~ २७७, ~ ~ ~ 
विधिपूवंक अभिको लाकर चिताको सब ओरसे प्रज्वलित करके द्रोणाचार्यके क्षरीरको उसपर 
रखकर त्रिबिध AAA गान सामगान करनेवाले ब्राह्मण कर रहे हैं ॥ ३८ !! 


किरन्ति च चितामेले जटिला त्रह्लाचारिणः | 
धनुभिः चाक्तिभिञ्चैच रथनीडेक्च साधव ॥ ३९ ॥ 
~ “y 


माधव ! ये जटाधारी ब्रह्मचारी घुष, शक्ति ओर रथोंके पहियोंसे अनेक प्रकारके शख्नोसे 
चिता बना रहे हैं ॥ ३९ | 


(~ ~ BW 


Maa विवित्रेरन्ये धक्ष्यन्ते WRIT SH 
ल एत द्रोणभाधाथ Walesa च रुदन्ति च ॥४०॥ 
अब ये महातेजस्वी द्राणाचायंको चितापर रखकर । ये बेद्भध्त्र पढते रो रहे हैं 
और अपने शुरुकी प्रशंसा कर रहे हैं ॥ Yo i 
सामभिस्त्रिभिरन्तःस्थेरलुशंसन्ति चापरे । 
अञ्रावाग्रामंयाधाय द्राण इत्या इताशन ॥ Be ॥ 
कुछ दूसरे ब्राह्मण अन्त समयका त्रिविध सामगान करते हे; चिवाकी अग्निभं द्रोणरूपी 


अग्निको रखकर उनकी आहुति दी है ॥ ४१ ॥ 
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गच्छन्त्यसिसुखा गङ्गां द्रोणदिष्या हिजातय! | 
अपसव्यां चितिं ळृत्वा पुरस्कृत्य कृपी तदा ॥ ४९॥ 
हति श्रीमहाभारते खत्रीपर्वणि AMANSA: ॥ २३॥ ५८८ Il 
अब ये द्रोणाचायंके द्विजाति शिष्य चिताकी प्रदक्षिणा करके ओर SRA आगे करके 


yy 


गङ्गाका ओर स्नानको जाते ई ॥ ४२ i 


A 


महाभारतक स्थापचेम तइलवा अध्याय HATA ll २३ ॥ ५८८ Ii 


न > XQ ६ 
गान्धायुवाच-- 

सोमदत्तस्रुलं पद्य युयुधानेन पातितम्‌ । 

वितुद्यसान MSTA ST भलाधचाान्तक ॥ ९॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! देखो, ये सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा सात्यकिके हाथसे मारे हुए 
पडे हैं | अनेक प्रकारके पक्षी इनका मांस खा रहे हैं ॥ १ ॥ 

पुत्रशीकामिसंतप्त! सोमदत्तो जनादन | 

युयुधानं महेष्वास गहेशन्नि हर्यते ॥ R il 
SARA ! ये देखो पुत्रळे शोळसे व्याकुल सोमदत्त महाधनुषधारी सात्यकिक्री निन्दा कर 
रहे इ, ऐसे दिखाई देता हे ॥ २ || 

असौ तु ARAIN साता शोकपरिप्लता | 

आश्वालयति अत्तारं सोसदत्तमनिन्दिता ॥ ३॥ 
भूरिश्रगाकी शोकसे व्याकुल हुई अनिन्दिता आता अपने पति सोमदत्तक्षो बहुत समझा रही 
हे, कहती है ॥ ३ ॥ 

दिष्टया नेदं महाराज दारुणं ATAATA | 

कुरुसऋन्‍दन घोर युगान्तसनुपर्धसि ॥४॥ 
हे महाराज ! प्रारव्धहीसे आपको भारतियांका यह दारुण नाश, जो भयानक प्रलयळे समान 
कुरुकुलका महान्‌ बिनाश हे, बह आप देख नहीं सके ॥ ४ I 

दिष्टया यूपध्वज वीरं पुत्र भूरिसददस्रदस | 

अनेकक्रतुयथज्वानं निहतं नाद्य पदयासि ॥५॥ 
अपने प्रारब्धहीसे आज यूप चिन्ह ध्वजावाले, Teal सोनेकी मुद्राओकी बहुत दक्षिणा 
देनेवाले ओर अनेक यज्ञ करनेवाले अपने वीर पुत्र भूरिश्रवाकी मृत्यु न देखी ॥ ५॥ 
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खीनाशिवाणय ॥ ६ || 
महाराज ! अपने प्रारब्धहीसे Wags तटपर चीत्कार करमेबाली झारसियोळके समान यहां 
रोती हुई अपने बहुओंके घोर विलाप नहीं सुनते हैं ॥ ६ ॥ | 


१. 
>) 


=? 


एकथस्त्रानुसंबीताः ्रकीणासित सूर्धजाः 
STMT पारधावान्त तापत्या हतश्वराः ns Il 
ये आपके बेटेकी पत्नियां एक साडी पहिने, छाले काले बाल खोले, इधर उधर रोती दौड 
रही हे; इनके पुत्र ओर पति मारे गये हें ॥ ७ | 

श्वापदे मेध्ष्यभाणं त्वमहों दिषटया न पदथसि | 

छिन्नबाहुं नरव्याघपजुनेन निपतितम्‌ ich 
अपन प्रारव्धहीसे हिंस्र wwe खाये जाते हुए अजुनने जिसका एक दाथ काटा था उस 
सनुष्यसिंह भूरिश्रवाको नहीं देखते :। ८ 


कालं विनिहतं संख्ये स्रि्रवससेच च ! 
स्नुषाश्च विधवाः war दिष्टया ware wala 


ij © ॥ 
आप युद्धम भारिश्रवाक समानहा सारे गये WHat Al नहीं देखते हैं; देववशातूही इन सब 
बिधवा हुई Jagar यहा आज नहीं देख रह E ॥ ९ ॥ 


दिष्टया anai छत्रं यूपकेतोलहात्मन! | 

THIAMIN रथापस्थ सीमदत्षन पच्चयास ॥ ९० II 
बडे भाग्यलही आपके पुत्र यूपचिह्वाङ्कित ध्वजावाले महात्मा भूरिश्रवाळे रथसे खंडित हो 
गिरे हुए उसके सोनेके छत्रको नहीं देखा हे !। १० ii 


असूस्तु खूरिश्रवसो भाया सात्यक्रिना TAR | 
परिवायालुशोचन्ति अलारमसितेक्षणा! 


eeu 
ये कज्जलपुक्त सुन्दर नेत्रवाली भूरिश्रवाकी पत्नियां सात्यामिसे मारे गये अपने पतिको 
चारों ओरसे घेरकर बेठी शोक Br रही हैं ॥ ११॥ 


एता विलप्य बहल Vala किता! | 
पलन्ह्यासिसुखा War BAT बत केशव 
केशव 


॥१२॥ 
| पतिङ्ने शोकसे व्याकुळ दीन स्वरसे बहुत रोती हुई ये श्रिया पतिके सामने दुःखित 
t गिरती हं ॥ १२॥ 
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बीभत्खुरतिषीनत्स कर्मंद्मकरोत्कथमस | 

प्रमत्तस्य AECVHCHISiS रारस्थ यज्वनः ॥ १३॥ 
ओर कहती हें झि अजुनने यह अत्यंत भयंकर HRT केसे किया ? जो यज्ञ करनेवाले प्रमत्त 
शूरवीर आपका हाथ BBA काट लिया ॥ १३॥ 

लत! पापतरं कर्म कूतवानपि सात्यकिः | 

यस्मात्प्राणोपविष्टस्य प्राहाषीत्संशितात्यनः ॥ १४॥ 
इनसे भी अधिक पाप कमं सात्यकिने किया है, जो उन्होने आमरण उपबासके लिये बैठे 
आप साधुपुरुषके ऊपर खड्ग चलाया ॥ १४॥ 

एको द्वाभ्यां हत! शोषे त्वम्नधर्मेण धार्मिकः | 


हाते यूपध्वजस्थंत? स्थिथ! कोशान्त माधय ॥ ९५ Ii 
आप जेसे धार्मिक अकेलेको अधमंसे दो agar मिलकर मारा है और आप यहां सो रहे 
हैं। माधव ! इस प्रकार यूपध्वज भूरिश्रवाको ये at सात्यकिको दोष दे रही हैं ॥ १५ I 
भाया यूपध्वजस्थेषा करलमितनच्यना | 
AUR शुज अतुः Rw पयदेवयत्‌ ॥ १६॥ 


ये यूपध्चज भूरिश्रवाकी पतली कमरवाली पटरशानी अपने पतिका कटा हुआ हाथ गोदभे 
लेकर दीनतासे रो रही है ॥ १६॥ 

अयं स रदानोत्कषी पीनस्तनविमदेनः । 

नाभ्यूरुजघनस्परशा नावाविस्रसनः कर: ॥१७॥ 
जो हमारी भेखलाक़ो खींच Sar, पुष्ट स्तनोंका बदन करता, नाभि, ऊरु और जघन 
प्रदेशको स्पशं करता और नीबीका बन्धन हटा दिया करता था, बद्दी यह हाथ दै॥ १७॥ 

वासुदेवस्य सांनिध्ये पार्यनाछिष्टकर्मणा | 

BEIT समरेडन्येन प्रमत्तस्य ।नेपातितः i १८॥ 
आपका हाथ महान्‌ HA करनेवाले बीर अजुनने श्रोक्ृष्णके देखते देखते पास रहकर दूसरेके 
सङ्ग युद्ध करते हुए विना कहे युद्धमें काट दिया ॥ १८ i 

कि जु वक्ष्यसि संसत्छु कथाखु च जनादन | 

अजुनस्थ WHT स्वं या स किरीटवान्‌ ॥ १९७ 
जनादेन ! अब आप सरपुरुषोकी समाओंमें बोलते समय अर्जुनके इस महान क्का वर्णन 
कसे करेंगे ? अथवा किरीटधारी aga झी स्वयं इस पाप कमेक्षी निमेलता कैसी 
करंगे ॥ १९॥ 
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येवं गहदेयित्वैषा तूष्णीमास्ते वराङ्गना 

तामेलामलुचोचान्ति सपत्न्यः स्वामिव स्नुषाम्‌ ॥२०॥ 
इसा प्रकार अजुनको दोष देकर यह सुंदर स्री चुप हो गयी है। जैसे साम अपनी बहूके 
लिये शक करती 5 वसेही इसकी Bld इसके लिये करती हैं ॥ २० || 

WENN शाकुनिबलवान्सत्यविक क्षः | 

निहतः सहदेवेन आागिनेथेन age: ॥ २१ ॥ 
ये ग “UE राजा बलवान्‌ महापराक्रमी AHA मामा अपने MAN सहदेवके हाथसे मारे हुए 
पड ह ॥ २१ ॥ 

यः पुरा हेसदण्डास्थां व्यजनाभ्यां रम्न वीज्यते | 

@ एष Wis पक्षैः qara उपवीज्घले ॥ २२॥ 
पहिले सोनेके उण्डेवारे WG जिसको इवा की जाती थी, आज भूमिपर सोते हुए उसको 
हो पक्षां अपनो पांखॉसे हवा कर रहे हें ॥ २२ 

यः स्स रूपाणि HVT MATSI सहस्रशः | 

तस्य भायाविनो साथा दग्धाः पाण्डवलेजला ॥ २३॥ 
जो अपनी मायासे Jael सहस्रां रूप बनाता था, उस SAR सब मायाएं पाण्डुपत्र 
सहदवके तेजसे भस्म हो गईं ।। २४ ॥ 

साथया निक्कतिप्रज्ञो जितवान्यो युधिष्ठिरस ! 

AAT विपुल राज्य स पुनजांचिल जित! ॥ २४ ।। 


~ 


जो छली विद्यार्मे प्रवीण, जिसने यूत सभामें मायासे युधिष्ठिरको जीता था और उनका सब 
राज्य इर लिया था, वही SRA आज अपना जीवन हार गये हे VV’ ॥ 


A 


चाकुन्ता। शाकुन कृष्ण खबन्ताह्पयूपासते | 

mada सस पुराणां विनाशायोपरशिक्षितम्‌ ॥ २ ¦; 
श्रीकृष्ण ! जिसने मेरे पुत्रका नाश करनेहीके (लिये qatar सीखी थी उस ही शकुनिको 
आज चारों ओरसे पक्षी खा रहे हैं ॥ २५ ॥ 

एतेनेतन्भ हट्ठेरं TA पाण्डवे? सह । 

वधाय AA घच्राणासात्मनः सगणस्य च ॥ २६ li 


A An 


इसहीने मेरे पुत्र और अपने बान्धत्रोंके वधके लिये पाण्डवोसे महान्‌ वैर निमाण किया था ॥२६॥ 
यथैव मम पुत्राणां लोका! रास्त्रजिताः प्रभो | 


TIACANT दुवुद्धेलांका। शास्त्रण चे जिताः ॥ ९७॥ 
` = A Sale 
प्रभो ! Sa मेरे पत्रोंकों Aelia जीते हुए स्वगलोक मिला है, ऐसे ही इस gale शकुनिको 


भा AG दांग || २ 
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कर्थ च नायं तत्रापि पुत्रान्मे Alga: सह | 
विरोधथेरजुप्रज्ञानच्जुमंधुसूदन ॥ ९८॥ 
इति श्रीमहाभारते स्त्रीपदणि चतुविशो च्याय: ॥ Rz Il ६१६ ॥ 
मधुसूदन! वहां भी यह सरल बुद्धिवाछे मेरे gary परस्पर बिरोध निर्माण नहीं करे ॥ २८॥ 
महाभारतके Sita चोवीसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ६१६॥ 


> २ 
गान्धार्युंचाच-- 

फास्योजं पदत TAT कास्घोजःस्तरणोचितम्‌। 

रायानस्टृष स्कन्धं हतं पांझुषु साधव । II 
गान्धारी बोली- हे माधव ! ये देखो, काम्बोज झी दुशालेकी sae सोने योग्य, बैलके 
समान कन्थे बाला TAT महापराक्रमी काम्बोज देशका राजा मरके धूलमें सोता SU १ ॥ 

यस्थ क्षतजसंविग्धी बाहू चन्दनरूंधेली | 

अवेद्य RIN जाया विलपत्यातेदु/खिता | ॥ २॥ 
जिसके चन्दन चर्चित हाथोंकों रुधिरमें भोगे हुए देख उसकी पत्नी अत्यन्त दुःखित होकर 
करुणता पूर्ण रो रही है ॥ २॥ 

za लौ परिघपख्यी बाहू शुअतलाड्णुली | 

ययाचवरसापन्ना न रातमा पुराजहत्‌ ॥३॥. 
बह ऐसा कह रही है कि जो सुन्दर gael हथेली और अंगुलीवाले परिघके समान इढ 
आपके Tat हाथ हैं, जिनसे आप मुझे Wed लेत थे और उनके संगमे में विहार करती थी, 
उस्ने पहिले कभी मुझे नहीं BST | ३ ॥ 

का गाति बु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर | 

दूरघन्धुरनाथेब अतीव मधुरस्वरा ॥४॥ 
हे प्रजानाथ ! अब में आपके विना Har जाऊंगी ? अपने जीवन बन्धुके दूर जानेसे 


6 २०७. A 


अनाथ हुई यह मधुर ATT अत्यंत रो रही दे ॥ ७ ४ 
आतपे छाम्थमानानां विधिधानामिव ang | 


a री om. खॉ 


छान्तानामपि नारीणां न AEA चे AL ॥ ९५ !) 
अनेक प्रकारकी फूल मालाएं YS मुरझाती हैं, उसीके समान ये Bar धूपसे तपी हैं, तो 
~ arya wv ~ ~ र्‌ 
भी इनके IULAI शाभा इनक्ष नहीं SIs tal : RLF, | Digitized by eGangotri 
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सहाभारलं | जरूपदानिकपर्व 


WANA WC कालिङ्गं अधुसूदन | 
पर्य AIRIJA TINA ॥ ९ il 
मधुददन ! वे देखो, सत्र प्रकार समान छोनेके चमकीले बाजूबन्द दोनों विश्ञाल ala 


बांधे हुए RERIT वीर राजा पास ही पडा है ।। ६ ॥ 


मागधानासधिपति जयत्सेनं जनादन | 

पारवाय प्ररुांदेता सागध्यः पद्य योषित! ॥७॥ 
हे जनादन ! ये जयत्सेन नामक मगधदेशके राजाकी मागधी पत्नियां अपने पतिके चारों 
ओर खडी हुई व्याकुल होकर रो रहीं है || ७॥ 

आसामायतनेत्राण्शं YAUN जनादन | 

मनःश्चातिहरो नादो सनो सोहयतीब मे Nel 
है कृष्ण ! इन बडी बडी आंखोंवाली मधुर स्वरवाली fasts मन तथा कानोंझो दुःख 
देनेवाली आवाज मुझे सूच्छितमी करती है || ८ ॥ 

प्रकीणलवामरणा रूदन्त्थ! RANAN । 

स्वास्तीणदायनोपेता मागध्य। Beer Bla ॥९॥ 
जो मगधदेशकी रानियां उत्तम सेजपर सोने योग्य थी, वे आज शोकसे व्याकुल होकर सब 
आभूषण फेंककर YAY लोट रहीं हैं ;। ९ ॥ 

कोसलानामधिपति राजपुत्र JSS । 

भतार परिवायेताः एथकप्रसदिताः Pera: ॥ १० N 
A कौशलदेशके स्वामी राजपुत्र oN रानियां भी अपने पतिको चारों ओरसे घेरकर 
पृथक्‌ TAR रो रद हैँ ॥ १० i 


AET गात्रगतान्घाणान्कार्षिणबाहुबलापितान | 
| उद्धरन्त्यसुखाविष्ट। FIAMAT: पुन! पुनः MRE 
और दुःखसे व्याकुल होकर अभिमन्युके बाहुबलसे छूटे हुए ओर राजाके अंगोमें Fe हुए 
बाणॉको इनके WA निकालती हैं ओर मूच्छा खाकर गिरती ह ॥ ११॥ 

Aral सवॉनवद्यानाभातपेन परिश्रमात्‌ | 

पररूलाननलिना भानि सान्ति वक्त्राणि साधव ॥ १२॥ 
माधव ! इन सर्वांग सुन्दरी Bats सुख घाम और परिश्रमसे व्याकुल होकर ऐसे हो गये है, 


जैसे मुरझाये हुए कमल ॥ १२॥ 
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द्रोणेन निहताः शराः शेरते रुचिराङ्गदः! | 

AINA AGA सर्व आतरः पश्च केकयाः ॥१३॥ 
है कृष्ण | ये देखो, सुन्दर वाजूबन्दोंरे युक्त Ga पांचों शूरवीर भाई केकयदेशके राजपुत्र 
समरमें आगे होकर युद्ध करते समय द्रोणाचार्यके हाथसे मारे जाकर सो रहे हैं ॥ १३ ॥ 

तप्तकाश्वनचर्माणस्ताज्रध्यजरथस्त्रजः । 

सासथन्ति मही मासा ज्वलिता इव TARN ॥ १४ ॥ 
ये तप हुए सोनेके कवच पहिने, लाल ध्वजा और मालास युक्त रथवाले वीर अपने तेजसे 
पृथ्वीको जलती हुई अभिळे समान प्रकाशित करते हैं ॥ १४॥ 

द्रोणेन द्रुपदं संख्ये पछ्छ माधव पातितस्‌ | 

सहरह्विपमिबारण्ये सिंहेन महता इतम्‌ li १५॥ 
हे माधव ! देखो, जैसे aaa बड़े सिंहले मरकर मतवाला हाथी गिरता हे, एसे ही ट्रोणाचार्यने 
Tea मार गिराये हुए महाराज दुपद VeA पडे हैं ¦ १५ ॥ 

पाश्चालराज्ञो विपुल एण्डरीकाक्ष TWIST | 

आतपत्रं सम्मामाति शरदीय IAAT ॥ १६ !! 
कमरुनयन ! पाश्वालराज दुपदका AAS सफेद छत्र ऐसा शोभायमान दीखता हे, जेसे 
शरद्‌ कालमें चन्द्रमा ॥ १६ [| 

एतास्तु दरुपदं Te स्नुषा आयोञ्च दुःखिताः | 

दर्या गच्छन्ति Waleed राजानम्रपसव्यलः ॥ १७ | 
बूढे राजा दुपदकी दुखी रानियां और बेटोंकी बहू राजाको जलाकर और उनकी प्रदक्षिणा 
करके लौटी जाती हैं ॥ १७॥ 

घृष्टकेतु महेष्यासं चेदिएुंगयप्ङ्गनाः | 

द्रोणेन निहतं शरं हरन्ति हतचेतसः ॥ १८॥ 
द्रोणाचार्यने मरे हुए महदाधचुर्धारी शूर चेदिराजा श्रष्टकेतुकी रानियां मूठितसी होकर 
जलानेके लिये उन्हे ले जा रही हैं ॥ १८॥ 

द्रोणास्त्रमाभिहत्येष fae मधुसूदन | 

महेष्वासो हतः शेते नद्या हृत इच SA! ॥ १९॥ 
मधुसूदन | इसही महाधनुषधारीने युद्धमें द्रोणाचार्यके TAR नाश किया था, अन्तमें जैसे 
नदीके प्रवाहे वृक्ष टूट जाता है, वैमेही मारा जाकर सो रहा है ॥ १९॥ 
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एष चेदिपतिः शूरो घष्टकेलुमेहारथः | 

शेले विनिहतः ACT हत्वा शञन्खहस्रराः ॥ Ro || 
इस ही शूर महारथी चेदिराज धृष्टकेतुने युद्भमें gedi IINA मारा था, बह ही wa 
मारा जाकर पृथ्वीमें सो रहा है ॥ २० | 

Agaa विहगैस्तं माया! प्रत्युपस्थिताः | 

चेदिराजं हृषीकेश हलं HISITA ॥ ११ | 
हषीकेश ! चेदिराज सेना और बान्धवोंसे माश गया है, उसको पक्षी काट रहे हैं और 
उसकी fat उसके पास बेठी हैं ॥ २१ I 

दाच्याहीपुत्रज चीरं ठाथान सत्यविऋषमम | 

ANS रुदन्त्येतासेदिराजवराळुना? ॥ २९९! 
हे कृष्ण ! ये दशाह sexs पुत्र शिशुपालका यह सत्यविक्रमी वीर बेटा पृथ्बौमें सो गया 
है, इसे Way लेकर चेदिराजकी ये सुंदरी रानियां रो रही हैं । २२॥ 


अस्य पुत्र हृषीकेश JAA चारुकुण्डलस | 
द्रोणेन समरे «Eq निक्कत्तं बहुधा दारे! ॥ २३ ॥ 
देखो, मनोहर HES ओर स॒न्दर GUMS! घृष्टेतुका पुत्र BRA द्रोणाचायके MNA 
कटा हुआ पृथ्बीर्म पडा हुआ हे ॥ २३॥ 
पितरं नूनमाजिर्थं युध्यमानं परे! सह | 
नाजहात्ए्ठतो दीरमद्यापि मधुसूदः ॥ २४ ॥| 
मधुसूदन | रणभूमिं TINA साथ लडनेवाले अपने पिताका साथ इसने छोडा नहीं था, 
आज युद्धके समाप्त होनेपर भी वह उनको नहीं छोड रहा दै ॥ २४॥ 
एवं ममापि पुत्रस्य पुत्रः पितरमन्वगात्‌ । 
दुर्योधन भहाबाहो लक्ष्मण! परवीरहा ॥ ९७ ii 
हे महाबाहो ! ऐसे ही मेरे पुत्रके पुत्र शत्रुवीरोंका नाश करनेवाला लक्ष्मण भौ अपने दुर्योधन 


~ 


पिताक पीछे चला गया ॥ RA ॥ 

विन्दालुविन्दावावन्त्यी पतितौ पद्य माधव | 

हिभान्ते पुष्पितो शालो waar गलिताविव ॥ २६ li 
हे माधव ! देखो, अवन्ति देशके निवासी विन्द ओर अलुबिन्द दोनों इस प्रकार एरथ्बीमें 
पडे हैं, जैसे बसंत ऋतुमें बायुसे टूटे खिले शालके दक्ष ॥ २९ I 
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काव्वनाडुदवसाणौ घाणखड्गधनुधरो | 

ऋष सप्रतिरूपाक्षौ दायानौ विमलस्रजों ॥ २७ ॥ 
सोनेके बाजूबन्द और कबच पहिने, बाण, खड्ग और धनुष धारण किये, निर्मल माला 
पहिने इए बेलके समान आंख ओर रूपबाले ये दोनों सो रहे हैं ॥ Vo I 


अवध्याः पाण्डवाः कूष्ण सच एव त्वया सरह | 
थे BAM द्रोण भीष्माभ्यां कणाह्कत्तनात्कृपात्‌ ॥ २८॥ 


हे कृष्ण ! युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव ये सब पाण्डव और तुमको कोई 


जगतमें नहीं मार सकता; जो द्रोणाचार्य, भीष्म, वैकतेन कर्णे, कृपाचार्य ॥ २८॥ 


ळुर्योघनाद्‌ द्रोणखुतात्सेन्धवाच महारथात्‌ | 
स्ोमदत्ताद्विकणाच WMA RATAT: | 

ये हन्युः शस्त्रचगन देशानाप नरष भाः ॥ २९ ॥ 
दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सिन्धुराज जयद्रथ, सोमदत्त, विकणं ओर बीर कृतव्मोके 


हाथसे तुम सब जीवित बच TA | A नरश्रेष्ठ अपने Tala वेगसे देवताओंको भी मार 
सकते थे ॥ २९ ॥ 

त इसे निहताः संख्ये पझ्य कालस्य TATA | 

नातिभारोऽस्ति दैवस्य ध्रवं माधव कश्चन | 

यदिमे निहता? दारा! क्षत्रियः क्षत्रिय साः ॥ ३० Il 
बे ही युद्धमें आज मरकर प्रथ्वीर्मे पडे हें । देखो, समयकी गति बडी कठिन हे । माधव ! 
Raat देवक लिये कोई अधिक कठिन नहीं दै; कारण उसने श्षत्रियोंसे ही इन शूर 


A ~ SN 


त्रियभ्रेष्ठोंको मार डाला है ॥ ३० ॥ 


aaa निहताः कृष्ण मम पुत्नास्तरस्विन! | 
यदवाकूतकासस्त्वसुपछठुवच्य गतः पुनः ॥ ३१॥ 
हे कृष्ण ! जिस समय तुम सन्धि करानेको आये थे और बिना काम सिद्ध हुये फिर 
दुःखित हुए लौट गये थे, तब ही मेरे वेगवान्‌ पुत्रका नाश हो चुका था ॥ ३१॥ 


दांतनोञ्चैव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च । 
तदैवोक्तास्मि मा स्नेहं कुरुष्वात्मसुतोष्विति ॥ ३२॥ 
उसी दिन asaya भीष्म और बुद्धिमान Agia मुझसे कहा था, कि “ अब तुम अपने 
Gata प्रेम मत करो ? ॥ ३२॥ 
१३ (म. मा. हिन्दी ) 
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तयोने दचेनं तात मिथ्या भवितुम हेति | 
आचरणच A पुत्रा भरमा सूता जनादन ॥ ३३॥ 
तात | जनादन | उनको ज्ञान इष्टि झूठी नहीं हो सकती थी: इसलिये थोडे ही 
मेरे सब पुत्र युद्धभ भस्म हो गये ॥ ३४ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्वा न्यपतद्‌ भूमी गान्धारी शाककाशिता | 
दुःखापहतायज्ञाना चणजझुत्खूज्य भारत ॥ ३४॥ 
श्री वेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय | ऐसा कहकर गान्धारी MRA व्याकुल 
होकर घीरजको छोड कर YEH गिर पडी | दुःखसे उनकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गई ॥ ३४॥ 
ततः कोपपरीताङ्की पुत्रक्षाकपारिपळुला | 
जगाम शौरिं दोषेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया ॥ ३ ॥ 
फिर पुत्रोंके Alaa व्याकुल गलित इंद्रियां होकर उठी ओर क्रोध उनके सब शरीरमें व्याप्त 
हुआ | फिर श्रीकृष्णको दोष लगाने लगी ॥ Be i 


गान्धार्युवाच -- 
पाण्डवा धात्तराष्ट्राश्च द्ररधाः कृष्ण TIINA | 
उपाक्षता 1यनङ्यन्तस्त्वया कस्माज्जनाद्‌न ॥ ३६ || 
गान्धारी बोली- हे कृष्ण ! जनादन ! जब पाण्डव ओर धृतराष्ट्र पुत्र दोनों परस्पर लडके 


` नष्ट होते थे, तब तुमने नष्ट होते उन्हें मना क्यों नहीं किया ? ॥ ३६ ॥ 


aha Fucus age तिष्ठता बले | 

उभयत्र समर्थेन श्रतवाक्थेन चेव ह ॥ ३७॥ 
तुम झक्तिशाली, बहुत सेवकोसे युक्त, महान बलबान दोनोंकों अपनी बात मनवा लेनेमें समर्थ 
आर बंदक्षास्रांस UIA थ il ३७ li 

इच्छतोपेक्षितो नाशः करूणां मधुसूदन | 

यस्थाक्त्वया महाघाहो फलं तस्मादवाप्लाहे ॥ ३८॥ 
JAZA! तुमने समझकर भी कुरुकुलका नाश होने दिया । महाबाद्दो ! इस लिये उस 
कर्मका फल भोगो ॥ ३८ ॥ 


TAJATI यन्मे तपः किचिळुपाजितम्‌ | 


तेन त्वां दुरयापात्मञ्दाप्स्ये ARNAT ॥ ३९ ॥ 
हे चक्रगदाधारी ! मैने जो अपने पतिकी सेवासे तप किया हो तो उस उत्तम तपसे तुम्हे 
झाप देती हू ॥ ३९ ॥ 
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यस्मात्परस्परं घ्नन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः | 

उपेक्षितास्ते गोबिन्द तस्माज्ज्ञातीन्वधिष्यासि ॥ ४०॥ 
गोविंद ! तुमने RTT ओर पाण्डवोको परस्पर युद्ध करनेसे नहीं रोका, इससे तुम भी 
अपनी जातिका नाञ्च करोगे ॥ Yo Ul 

त्यसप्युपस्थिते ağ षट्जिशे मधुसूदन । 

हतज्ञातिहतासात्यो हतपुत्रो वनेचरः | 

कुस्सितेनास्युपायेन निधन समवाप्स्यसि à ॥४१॥ 
हे कृष्ण ! अबसे छत्तीसबें वर्ष तुम्हारे मंत्री, जादिपरिवार और पुत्र परस्पर लडकर मरेंगे | 
वनमें फिरते हुए तुम दुष्ट उपायसे मारे जावोगे ॥ ४१ ॥ 

तवाप्येवं हतखुता निहलज्ञातिबान्धवाः | 

स्त्रियः परिपतिष्यान्ति यथैता भरतस्थ्रियः li ४२॥ 
जसे ये भरतकुलकी स्त्रियां रोती फिरती हैं, ऐसे ही तुम्हारे कुलकी feat पुत्र और 
बान्धवोके मारे जानेसे उनसे हीन होकर उनकी छांशोंपर RRN ॥ ४२॥ 

वेदास्पायन उवाच-- ITE गज 

तच्छ्रुत्वा बचने घोरं यासुदेचो सहासना! | 

उवाच देवी गान्यारीमीषदभ्युत्स्मथन्षिव ॥ ४३ ॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनने बोले- राजन्‌ ! ऐसे भयानक वचन सुनकर महात्मा वसुदेव पुत्र 
श्रीकृष्ण हंसकर देवी गान्धारीको बोले ॥ ४३ ।' 


संहतो ब्ृष्णिचऋरुय नान्यो मद्विद्यते शुभे | 
जानेडहमेतदप्थेव॑ चीणे चरसि क्षत्रिये ॥ ४४॥ 
हे गान्धारी ! तुम जो कहती हो बह Master है, यह पहिले ही हमने जान लिया ar 


ro A 


शुभे ! वृष्णिकुलका ae मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ४४ ॥ 
अवध्यास्ते नरैरन्थेरापे वा देवदानवे! 
परस्परळूत AWA प्राप्स्यन्ति यादया! ॥ ४५ Il 
वे दूसरे मलुष्य, देव ओर दानबोसे भी अवध्य हैं, इसलिये परस्पर wen नष्ट हो 
जायेंगे ॥ ४५ ॥ 
इत्युक्तवति दाशाई पाण्डवास्त्रस्तचेतसः | 
बसूबुश्रासंविझा निराशाश्चापि जीविते ॥ ४६९ ॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते स्त्रीपवेणि पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ४ समाप्त ST ॥ ६६२ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे बचन सुन पाण्डव मनमें घबडा गये; वे अत्यंत अदर हुए; और अपने 
जीवनसे निराश हो गये ॥ ४६ ॥ 
मद्दाभारतर्के रत्रीपर्वमें' पचीसवाँ अध्याय समोते २५॥ Stas समा ॥ ६६२ ॥ 
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वासुदेव उवाच-- 
डात्तष्ठात्तछ गान्धारि मा च शोके मनः Rare 
तयच AIA ङुरचा निधन गलाः ॥ १॥ 
कृष्ण बोले- हे गान्धारी ! अब तुम उठो, शोक मत करो; ये कुरुबंशका नाश तुम्हारे दी 
अपराघसे हुआ हे ।। १ ॥ 


या त्वं Ft दुरात्मानसीषुसत्यन्तमात्िनम्‌ | 
SATA पुरस्कृत्य दुष्कृत साधु अन्धे RN 
तुमने पहिले दुरात्मा, MIS ओर महाअभिमानी, gy करनेवाले दयोधरको आगे करके 
जो पाप किया है, उसे तुम अच्छा मानती हो ? ॥ २ ॥ 


निष्ठुरं चेरषरुषं शुद्धानां शासनातिगम्‌ | 
कथमात्मकूतं दोषं मय्याधातु मेहेच्छस्ति ॥३॥ 
निष्ठुर, लडाईके प्यारे और बूढोंकी आज्ञा न माननेवाले दुर्योधनको न रोका; अब अपने 
किये हुए अपराधको यहां सुझपर क्यों डालती है ? ॥ ३ ॥ 
स्तं वा यादि या as योऽतीतमलुचो चति | 
gaa लभते दुःखं हावनथो प्र पद्यते ॥४॥ 
जो मरे हुए मनुष्य, नष्ट हुई वस्तु अथवा बीती हुई बातका श्लोक करता है, वो सदा एक 
दु$खसे दूसरे TIGR! साथी होता हे, इससे वह दो अनर्थाको लेता है ।! ४॥ 


तपोथीयं त्राह्मणी धत्त गर्म गौवाढारं धावितारं gett 
Ag दासं WMS तु Azar वधाथायं त्वद्ठिया राजपुत्री ॥५॥ 
्राह्मणी तपके लिये, गाय बोझ ले चलनेके लिये, घोडी दोडानेबालेके लिये, शद्रा दासके 
लिये, बैञ्य स्री पशुपालनके लिये ओर तुम जेसी राजपुत्री क्षत्रियाणी युद्धमें लडकर मरनेबाले 


पुत्रको उत्पन्न करती = Ul ५॥ 


वेशास्पायन उवाच-- य 
तच्छ्रुत्वा यासुदेबस्य पुनरुक्त वचोऽप्रियम्न्‌ | 
तूष्णी बभूव गान्धारी शोकव्याकुललोचना ॥ ९ ॥ 
श्रीवैज्ञम्पायन मुनि बोले- श्रीकृष्णके दूसरी बार ऐसे कठोर आग्रिय वचन सुनकर गान्धारी 


झोकसे व्याकुल नेत्र होकर चुप होगई ॥ & ॥ 
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gagag राजषिनिग्रह्यावुद्धिज तमः | 
VAALEJA घमांत्मा धमराजं युधिछिरम्‌ ॥७॥ 
धम जाननेवाले राजा धृतराष्ट्र भी अज्ञानजन्य दुःखको दूर करके धर्मराज genera 
बोले ॥ ७॥ 
जीवतां परिमाणज्ञः सेन्यानामसि पाण्डव | | 
हतानां यदि जानीष परिमाणं वदस्व मे ॥८॥ 
दें पाण्डव | तुम युद्धसे बची हुईं सेनाकी गिनती जानते हो । यदि मरे इुवांकी गिनती 
जानते हो तो इमसे कहो ॥ ८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच -- 
दरायुतानामयुतं सहस्त्राणि च विंदाति! | 
कोटय?! Visa षट्चैव येऽस्मित्राज सधे हताः ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! इस राजाओंके युद्धमे एक अरब, छाछट करोड बीस इजार 
मनुष्य मारे गए ॥ ९॥ 
अलक्ष्याणां लु वीराणां सहस्त्राणि चतुदंदा | 
दरा चान्यानि राजन्द्र रातं षष्टिश्च पञ्च च ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ! इनके सिवाय चोत्रीस हजार एकसौ Yas वीर खाये गये हें ॥ १०॥ 
TAS उवाच-- 
युधिष्ठिर गति कां ते गताः पुरुष सत्तमा! | 
AAT मे महाबाहो सवज्ञो Ula मे मतः ॥११॥ 
महाराज gaug बोले- हे aging युधिष्ठिर ! मेरी बुद्धिमें तुम aag हो, इसलिये हमसे 
कहो वे पुरुषश्रेष्ठ वीर किस गति प्राप्त हो गये ? ॥ ११ ॥ 
gap उवाच-- 
येहुतानि चारीराणि हृष्टे! परमन संयुगे | 
दबराजक्षमाछुकान्गतास्त सत्याविक्रमा! ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- जो इस महायुद्धमें प्रसन्न होकर मरे हें वे सब सत्यपराक्रमी वीर देवराज 
इन्द्रके समान लोकम गये हैं ॥ १२॥ 
ये त्वहृष्टेन मनसा मतेव्यामिति भारत | 
युध्यमाना हता? संख्ये ते गन्धे? समागता! ॥ १३॥ 
भारत ! जो युद्धमें अप्रसन्न होकर मनसे मरनेका निश्चय करके संग्राममे युद्ध करते करते 
मरे हैं वे गन्ध लोकको गए ॥ १३ ॥ 
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ये लु संग्राम ञ्ूमि्ठा याचमानाः Wear । 
शास्त्रण निधन प्राप्ता गतास्ते शुद्यकान्प्रालि ॥ १४॥ 
जो संग्राममे खडे हो प्राणदान मांगते हुये पराड्मुख हो गये थे और युद्धमें Waa मारे गये, 
चे JAR लोकको गये ॥ १४॥ 
पीडयमानाः Wa तु हीयमाना निरायुधाः | 
हीनिषेधा महात्मानः परानभिसुखा रणे ॥ १५॥ 
जो शत्रुओंसे पीडित, युद्ध साधनसे वंचित, vada, wales भरे युद्धकी ओर मुख दिये 
महात्मा वीर ॥ १५ ॥ 
छिद्यमानाः दिते! we क्षत्रधम परायणाः | 
गतास्ते ब्रह्मसदन हता वीरा! सुवचः ॥ १६ ॥ 
झत्रु ऑके तीक्ष्ण Tela कट गये, वे क्षत्रियधर्मपरायण तेजस्वी बीर लोग निः पन्देह AR- 
लोककी गए ॥ १६ ॥ 
ये तत्र निहता राजन्नन्तरायोधन प्रति | 
यथाकर्थचित्ते राजन्संप्राप्ता उत्तरान्छुरून्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! जो वहां युद्धकी सीमामें रहकर किसी भी प्रकार मारे गए उनको उत्तर कुरुदेश 
प्राप्त होगा ॥ १७॥ 
gausz उवाच-- 
केन ज्ञानवलनेवं पुत्र पदयासि सिद्धवत्‌ | 
aca वद Ayla श्रोतव्यं यदि चे मथा ॥ १८ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! तुम Baa ज्ञानके बरसे (gs समान सब देख रहे हो? 
महाबाहो ! यदि मेर सुनने योग्य हो तो कह ॥ १८॥ 
युधिष्टिर उवाच 
निदेशाङ्गवतः पूव चन विचरता मया । 
लाथयात्राप्रसडन सप्रााऽयमचुय्रह! ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! पाहिले में जब आपकी आज्ञासे Tay घूमता था, तब तीथयात्राके 
समय एक महात्माकी कृपा ओर योगसे यह श्चक्ति मुझे प्राप्त दो गइ इं ॥ १९॥ 
देवर्षिलॉमशो इष्टस्ततः प्राप्ोऽस्म्यलुर्म्ट॒तिम्र्‌ । 


दिव्य चक्षुराप प्रात ज्ञानयागन व पुरा ॥ २० Ii 
उस समय देवाष Jida दभन हुआ आर उन्हात भन AJA TA प्रात की । 


पूत्रकालमें ज्ञन योगके कारण दिव्य दृष्टि भी मुझे प्राप्त हा गयी ॥ Roll 
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WATE उवाच-- 

येऽञ्रानाथा जनस्यास्य सनाथा थे च भारत | 

कचित्तेषां झारीराणि धक्ष्यन्ति विधिपूवेकम्‌ ॥ २१ N 
धृतराष्ट्र बोले- हे सारत! अब तुम यहां जो अनाथ और सनाथ वीर पडे हैं, उन क्षत्रियोंके 
शरीरोंका विधिपूर्वक दहन कराओगे ना १ ॥ २१ ॥ 

न येषां सन्ति कतारो न च येऽञाहिताञ्न थः | 

ययं च कस्य RAAT बहुत्वात्तात कमणः Il २२॥ 
जिनका संस्कार करनेवाला कोई नहीं है ओर जो आद्ििताग्नि नहीं हैं ऐसे ही बहुत हैं । हम 
किस किसका अन्त्येष्टि कमं करेंगे ? ॥ २२ Il 

FEINA Wear विकषेन्ति ततस्ततः | 

तषा तु कमणा लोका भांवष्यान्त युधा्ठर ॥ २३ ॥! 
युधिष्ठिर ! जिन्हें गिद्ध ओर सियार इधर उधर खींच रहे हें, उनकी गति श्राद्ध क 
अनुसार ही होगी ॥ २३॥ 


चेशस्पायन उवाच-- 

CART महाप्राज्ञ! कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः | 

Anala खसुधभाण चार्य सूत च सजयसू ॥ २३ Il 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! राजा gausa ऐसी आज्ञा सुन परमज्ञानी 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने दुर्योधनके पुरोहित सुधमा, अपने पुरोहित धोम्य, खत सञ्जय ॥२४॥ 

Agi च महाबुद्धि garg चेव कोरवम्‌। 

gagala भत्पान्सूताच्य सवदा! ॥ २९५ ll 

महाबुद्धिमान्‌ बिदुर, कुरुकुलके युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सारथी ओर सब सेबकोंको आज्ञा 
दी ॥ २७ ॥ 

MATA कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याणि सवरा! | 

यथा चानाथवत्किचिच्छरीरं न विनद्याति ॥ २६ ॥ 
कि तुभ लोग इन सबके प्रेतकर्म पूणेतया करो | ऐसा न होवे कि कोई भी शरीर अनाथके 
समान नष्ट होबे ॥ २६ ॥ 

MANEAUA क्षत्ता सूतश्च संजयः | 

सुधमा धौस्यसहित इन्द्र्सेनाद यस्तथा ॥ २७॥ 
महाराज धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञसे बिदुर, खत सञ्जय, सुधमा, wer और इन्द्रसेन 
आदि ATATA ii २७ I 
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न्दनागुरुकाछानि तथा कालीयकान्युत | 
चूत तेलं च गन्धांश्च क्षमाणि वसनानि ॥ २८ il 
चन्दन अगर तगर कालीयक आदि काठ, घी, तेल, सुगन्धी वस्तु और बहुत सूर्यवाछे 
रेशमी कपडे : VS ॥ 
समाहत्य अहाहाणि दारूणां चेच संचयान | 
रथांश्च FRAAS नानाप्रहरणानि च ii RÌ I 
इकठ करके, लकडियोंका संग्रह किया; टूटे रथ और अनेक प्रकारके शख्नोको एकत्र 
किया ॥ २९ !; 
चिता! कुत्वा भवत्नेन यथासुख्याज्नराधिपान | 
दाहयासासुरवयत्रा AADA कलणा ॥ 3o i 
फिर प्रयत्नपूबंक चिताएं बनाकर, सावधान होकर wet लिखी AAI अनुसार सब 
राजाओंको ज्येष्ठता क्रमसे उन्होंने जलाया ॥ ३० ॥ 
दुर्योधनं च राजानं श्रातुंश्चास्य राताधिकान | 
छाल्य शाल च राजान भारिश्रवसभेव य HRI 
सौसे अधिक भाइ्योके सहित राजा दुर्योधन, राजा शल्य, झल, भूरिश्रवा ॥ 8१ N 
जयद्रथ च राजानलभिनन्यु च भारत । 
EVM लक्ष्मण च wad च पाथवश््‌ WRU 
राजा जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशभासनपत्र सुदर्शन, लक्ष्मण, राजा WAT ॥ ३२॥ 
बृहन्तं सोमदत्तं च खञ्जथांश्च शातांधिकान्‌ | 
राजान BAIA 'वेराटद्रपदा तथा ॥ ३३ 
Jed, सोमदत्त, सोसे अधिक BAA, राजा क्षेमधन्वा, विराट, Taq ॥ १३ ॥। 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं FUR च पावत | 
युधामन्युं च विक्रान्तशुत्ततीजखमेब च ॥ ३४॥ 
Gravel, Wale देशके दपदपुत्र शष्ट, युधामन्यु, पराक्रमी SAAS ॥ ३४॥ 
कौसल्यं द्रौपदेयांश्च WAM यापि MATA | 
अचलं घृषक चेव ANITA च पाथस्‌ ॥ ३९ ॥ 
न द्रौपदीके पुत्र, सुबल पुत्र WHA, अचल, ITH, राजा ANT ॥ ३५॥ 


को 
ळण ARRA AT सहपएुममष णस | 
AGUA महेष्वासांस्त्रिगतात्च महारथान्‌ | ॥ ३६ ॥ 
पुत्रोके साहित अमर्षी dada कर्ण, सहाथनुषधारी केकय, महारथी त्रिगतं ॥ ३६॥ 
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घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं बकभ्रातरमेव च । 

ABTA च राजानं जलसंधं च WMA ॥ ३७ |) 
राक्षसराज घटोत्कच, वळासरका भाई राजा ASEJE ओर राजा जलसन्ध ॥ ३७ ll 

अन्यांश्च पार्थिवान्राजञ्दातशोऽध UZAM: | 

चुलधाराइते दीपिः पावके! समदाहयन्‌ ॥ ३८॥ 
आदि तथा दूसरे भी सेकडो सहस राजाओंको flat थारासे जलती हुईं अग्निम जला दिया ॥ ३८ | 

Naana केषांचिदबतन्त सहात्मना | 

सामसिश्चाप्यगायन्त लेऽन्वशोच्यन्त ATI? ॥ ३९ ॥ 
किसी महातमाओंके fata कमे किये, कुछ लोगॉने सामगान किया और दूसरे कितने दी 
लोगोंने शोक किया ॥ ३९ ॥ 

amagat च नादेन स्त्रीणां च रुदितस्वने! | 

AIRS सर्च सूतानां निशायां सम्पद्यत ॥ ४० ॥ 
साममन्त्र MT ऋचाओंकी ध्वनि, तथा ws रोनेंके gA उस रात्रीमें सब प्राणियॉको 
अत्यन्त दुःख हुआ ॥ Yo ॥ 

विधूमाः प्रदीप्ताश्च दीप्यनानाञ्च पावकः । 
भसावान्यहृङ्यन्त ग्रहास्तन्वभ्र सब ता। ॥ ४3१ ॥ 

वे yaa जलती हुई ओर जरायी जाती हुई चिताकी AM आकाशम बादलासे ca हुए 
Tate समान दिखाइ देने लगी ॥ ४१ it 

ये चाप्यनाथास्तच्ासन्नानादेश मागता! । 

तांश्च लवॉन्समानाय्य राशीन्कृत्वा सहस्रश! ॥ ४२ ॥ 
जो अनेक देशोंसे आये हुए अनाथ क्षत्रिय वहां मारे हुए पडे थे, उन सबको इकइ। करके 
उनके सदस्रों ढेर लगाये ॥ VR I 

चित्वा दारा|मिरव्यग्र। प्रसूते! ARAIA: । 

दाहयामास विदुरा घमराजस्थ शासनात्‌ ॥ ४३॥ 
फिर घी-हेलसे भिली की हुई अनेक लकाडियोंसे चिता बनाकर धमराज युविष्ठिरझी A 
स्थिरचित्तवाले AZA उन सबको जलाया ॥ ४३ Il 

कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्ठिरः | 

JAUS पुरस्कृत्य गड़ाममभिश्ुखोष्गमत्‌ ॥ ४४ ॥ 

हात श्रामहाभारत स्त्रापचाण षडावशाऽधष्यायः ॥ २६॥ ७०६ ॥ भ्राद्धपव SATA ॥ 

इस प्रकार BRIA युधिष्ठिर उन सबका दाहकम कर राजा धृतराष्टकी आगे करके 
गङ्गाको चले ॥ ४४॥ 


महाभारतके खीपवेमे छब्बीलवां अध्याय ara il २६ ॥ ७०६॥ 
x 
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वेशंपायन उवाच-- 

ले समासाच्य गङ्गां तु शिवां पुण्यजनोचितास्‌ | 

हृदिनी वप्रल्लपन्नां सहानूपां सहवनाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रावशस्पायन माने बॉल- हे शाजन्‌ जनमेजय ! ब सब लॉग कल्थाणमया FIAT 
लोगॉक लिये योग्य जलसंचयाँसे युक्त, विशाल aia युक्त, पवित्र ओर महान्‌ बनवाली 
गगाके पास जाकर ॥ १ i 

सरूषणान्युत्तरायाण बेश्नानयवसुच्य च | 

AA WANT GAM भ्रातणा स्वजनस्य च HRI 
आभूषण, कपड आर पगडा उतारकर पिता, पात्र, भाई आर ar जन ॥ २॥ 

पुञ्राणान्ायकाणा च पताना च Rares 

उदक चाकर सवा रुदन्त्या भ्गरादुभखताः 

सहृदा चाप TAR प्रचक्रः साललाक याः ॥ २ tl 


मित्र ओर पुत्रोंडो जल देने लगे ! अत्यंत दुःखे रोती हुई कुरुकुलकी Bat भी अपने 
पति ओर चान्धर्वाको जल देने लगीं | Ay जाननेवाले लोगोंने अपने मित्रोंके लिये भी जल 


प्रदान किया ॥ २ i 

उदक 1क्रयसाण तु याराणा वीरपत्निनि! i 

सपताथामवद्गड्रा सूथा 1वप्रससार च ॥ ४ ॥ 
जब वाराका पात्नया वारांक लिये जल अपण कर रही थीं, उस समय गङ्गाका जल 
अत्यन्त सुन्दर दीखने लगा ओर उसळा विस्तार अधिक चोडा हो गया ॥ ४ ।; 

न्महोदधिसंकारां निरानन्दमनुत्सवम्‌ | 

वारपत्नाभराकाणं गगातारमदा भत ॥ &॥ 
रोकी स्त्रियोंसे भरा हुआ वह गङ्गाळा महा समुद्रे समान तट आनन्द और उत्सव 
रहित होते हुए भी शामित दीखने लगा ॥ & ॥ 

ततः कुन्ती महाराज सहसा शोककशिता | 

रुदता मन्दया वाचा पुत्रान्वचनमत्रवाल्‌ ie il 
हैं महाराज | उस समय सहसा झोकसे व्याकुल रोती इुइ कुन्ती धीरे धीरे अपने पुत्र 
बोली ॥६॥ 

यः स WM महेष्वासो रथयूथपयूथपः 

अजुनेन हतः संख्ये वीरलक्षणलक्षितः ॥७॥ 
है पाण्डबॉ ! जिस शूर, महाधनुषधारी, महारथ, बिरोचित sans युक्त कणको अजुनने 
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यं सूतपुत्रं मन्यध्वं राधेयमिति पाण्डवा! | 

यो व्यराजच्चसू मध्ये दिवाकर इय WA! ॥८॥ 
जिसको तुम लोग राधापुत्र और सूतपुत्र करके जानते थे, जो सेनाके aay भगवान्‌ 
JÄR समान चमकता था ॥ M 

प्रत्थयुध्यत यः AAW व! सपदानुगान | 

दुर्योधनबलं UI यः प्रकर्षन्व्यरोचत nei 
जो एक ही सब सेना सहित तुम सब लोगोंसे लडता था, जो दुर्योधनकी संपूर्ण सेनाको 
साथ लेकर WIAA हाता था ॥ ९॥ 

यस्य नास्ति समो Aker पूथिव्याभापे कश्चन | 

सत्यसंघस्य शूरस्य संगय्रामेष्वपलायिनः ॥ १०॥ 
जिसके समान जगत्में दूसरा कोई बलमें ALi था, जो सत्यप्रतिज्ञ, पराक्रमी, शूर ओर कभी 
युद्धको छोडकर नहीं भागता था ॥ १०॥ 

कुरुध्यसुदकं तस्य श्रातुरक्िष्टकमणः | 

स हि व! पूर्वजो भ्राता भास्करान्मय्यजायत | 

कुण्डला RAA, रारा दृवाकरस कप प्रमभ! ॥ ११॥ 
बह कण तुम्हारा बडा भाई था। इसलिये तुम लोग उसे भी जल दो । पहिले AR तेजसे 
वही शूर वीर सूर्य समान तेजस्वी, कवच और कुण्डल धारण किये मेरे waa उत्पन्न 
छुआ था ॥ ११॥ 

weal तु पाण्डवाः सर्वे मातुवेचनसप्रियम | 

कण संवानुशाचन्त भूयत्वातंतरा भवन ॥ १२॥ 
अपनी माताके एसे अप्रिय वचन सुनकर सब पाण्डव aus लियेही श्लोक करके अत्यंत 
व्याकुल हो गये li १९ Il 

ततः ख पुरुषव्याघः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 

उवाच मातरं थीरो नि!श्वसन्निव पन्नगः ॥ १३॥ 
तब पुरुषसिंइ कुन्तिपुत्र बीर युधिष्ठिर सांपके समान लम्बा स्वांस लेकर अपनी मातासे 
बोले ॥ १३॥ 


यस्थेषुपातसासाच्य नान्यस्ति्ठेद्वनजयात्‌ | 
कथ पुत्रा यत्या स FATA? पुराभवत्‌ ॥ १४॥ 
जिसके बाणोंके गिरनेकी सीमामें आकर अजुनके सिवाय ओर कोई नहीं रइ सकता था 
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यस्य बाहुप्रतापेन तापिताः खचतो बयम्‌ । 

लमरञ्रिभिव वस्त्रेण कथं छादितचत्यासि | 

यस्य बाइबल घार घातंरा्रुपासतस्‌ ke il 
जिसके बाहुबलके प्रतापसे हमलोग सदा पीडित रहते थे, gausè पुत्रोंने सदा जिसके 
भीतिप्रद बाहुबलका आश्रय लिया था, कपडेम Sal हुईं MAS समान उसे तुमने केसे 
छिपाया था ? ॥ १८॥ | 


नान्य? कुन्तीखुतात्कणादगहाद्रथिनां रथी | 

स नः प्रथमजो भ्राता सवदास्त्रश्वतां वर! | 

असूत त भवत्यग्रे कथमद ITARA H gR i 
दूसरा कोडं राथियोमें Ag रथी कुन्तीपुत्र win सिवाय नहीं छुआ | बह सब शस्त्र जानने- 
वालोंमें श्रेष्ठ हम लोगोंके बडे भाई थे, उस अदभुत पराक्रमी वीरको तुमने Wes केसे उत्पन्न 
किया था ? ॥ १६ )| 


अहो अवत्या सन्त्रस्य पिधानेन वर्ण हताः | 

[नघनंन हि कणस्य पाडता? स्थ सबान्धया! ॥ १७॥ 
तुमने यह कथा आज TH हम लोगोंसे छिपाकर Teal, इसलिये हमारा नाञ्च हो गया; Bis 
निधनते Ala साइत हम बहुत दुःख हा रहा हे ॥ १७ ii 


अभिभन्योविनादोन द्रीपदेयचधेन च | 

पाञ्चालानां च नाशेन कुरूणां पतनेन च ॥ १८॥ 
अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों पुत्र ओर पाश्चालोंके नाक्षसे और ङुरुआंके पतनसे इमं महा 
दुःख हुआ है॥ १८ ॥ 

तत! WAIN MAM मामस्णृराद्‌ स्र रास | 

कणक्षवानुराचान्ह दद्यास्थञ्राववाहत! ॥ १९॥ र 
और सब दुःखसे सौ शुना यह दुःख मुझे अत्यंत व्याकुल करता हे । इस समय हम कणके 


~ 


शाकसे एस Cad हागये ह जसे [कंसाने AAA रख द्या ह॥१९!) 


न हि ta किचिदप्राप्यं सवेदापे [दिवि स्थितम्‌ | 

न च स्म वैशसं घोरं कौरवान्तकरं भवेत्‌ ॥ Ro Il 
यदि हम पहिले इस TGA जानते, तो हमारे लिये cay स्थित कोई भी वस्तु अप्राप्य 
नहीं होती और यह कुरुकुळका नाझ करनेवाला घोर संग्राम भी न होता ॥ २०॥ 
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एवं विलप्य age wats युधिष्ठिर! | 
विनदञ्शनके राज॑श्वकारास्यो द्क TH ॥ २१॥ 


राजन्‌ | धर्मराज युधिष्टिरने इस प्रकार बहुत विलाप करके धीरे धीरे रोते रोते कर्णको 
जलदान दिया ॥ २१॥ 


~ 


ततो विनेदुः सहसा स्त्रीपुसास्तत्र सवशः | 

अभितो ये स्थितास्तत्र तस्मिन्दुदककमंणि ii RR II 
फिर वहां एकत्र हुए सब स्री-पुरुप- जो जलदान BAN लिये चारों ओर खडे थे, सहसा 
रोने लगे ।। २२ ।। 

तल आनाययामास कणस्य सपरिच्छदम्‌ । 

[स्त्रयः छुरुपातंधामान्ञ्रालुः ASW याधार? i २३॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ कुरुराजा युधिष्टिरने aga प्रेमले कणी सब AA परिवारसहित 
बुलवाया ॥ RB N 

स ताभि! सह धर्मात्मा प्रेतकृत्यननन्तरम्‌ । 

कृत्वोत्ततार TATA सलिलादाकङुलन्द्रियः ॥ २४॥ 

दात श्रामहामारत स्ञ्रापचाण सत्तावशाउध्यायः ॥ २७ ॥ समाप्त जलप्रदानकपव ॥ ७१० Il 

और अनन्तर उन सबके साथ उन घमोत्माने BUR TAHA करके, व्याकुल इन्द्रियावाले 


राजा युधिष्ठिर गंगाके जलसे निकले il RY ॥ 


महाभारतके STAN सताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ७३० ॥ 


श्राद्धपबे समाप्त | 


खरीप समाप्त । 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


NAL १ ह į 
Pik 


क > A x 


Tg a 

















. 
क 
` ` 
~ 
. 
» 
w 
tai 
a ' . 
g: = ` 
A |, - 
wt oe 
a] 
t 
fw 
at ak z त्रा: 
t> ue a 
ASS £ oS 
uy 4] s? r 
: के bead v FAS 
= b F =", 
+ है 7 < i i A «कश . 
. 
= 
. é jÀ ७ 
è P rs 
> x » 
र Ca ee r? js . ~ r n 
Sar ४ i PAT EE A १ . S 
e ` ` = 
. “~ ड क हि s - 7° 
क 
> > कि 6 » e > . चि 
m r £ 1e 2 
. 9 ` ` > न 
क ~ F > 
. x > 5 
~ d ज, 
, बिन - - P 
i ° ¢ 
. P n $ . 
क्र x क्र 
क . क, 
~ = g 
. e क्र 
= 
> a n 
. क = 
. . + क 
क . “ह 
rad ? > ; £ ण = 
| ० a न ४ न 
| . f शट 
` $ न 
~, स . 
. टर + क # 
| . क 
क्र क प्र ‘ . र 
e 1 क # a 
. - ‘ 
क्र ह. ४2 की . 
s है we 
= ~ t ` 
. = e 
= 
_ कन ० > s ? 
न . क्र 
E j . 
न -x 
Fa - > . 
= . G 
- z ‘ . - 
s हि . 
» e क का > - - 
. at ` . o & = t, क 
| > v ` ` A . 
| ० . - ९ 
’ . s 
z # 
j " > ms » o= 
» > 
| t { í . न 
j - bed s न वळ... r # 
= ° 3 ७ © eo, 
॥ हे = ~~ 
| ड बट ~ 
. 
हे A . . ` 
| K - a 
. र क ~ 
s E कक 
i f . g as p ° B 
क्र 2 = नर = - r ° ` ~ 
ह ze (क द . `x s i के 9 
; \ i : HS 
A : ~ ® म < 3 ~ . ७ . 





= i . d $ | E = 
> क ` x 
. A क 
-= ® 9 > 
- येकी ण कक डे r - हे क 
क्र Pe J 
£ $ = 
कड ~ . ./ z 
९ eo” ’ 
. -e ७ 
क्र . : ? d = s 
f 5 » ge 
P 
| | ® r 
4 e > ता है 
= Ta 
» k वि 
= ९ oa =* 
= = . be 5 
® < A c 
< ee m ९ soe. Saat warn w 9 = 
. z ó , > 
क ? EA 
- sme comes का ७? tee sree SO : 
= r . . 7 -a . PRY Oo 
a F क s: tne न N 
+ 
7 क का - 
न क é 3 a ¢ OD ०. 
क ’ ५ >. ® : R ae Q R 
----४ टू wo , Sr |; eee 
र . ह at. > वार q a à = = 
= ‘ p S 
ह ह r x H 
. R 
>» > न्या > ` > “ 
- n - > ® Oss] 
r za . rh JE ®, - Eo हि 
#्र क्र Ai . x ना : Le ए ~ ; 
> 2. क. द i 5 sO 
g b i Se 4 द प्र 
* क ` i - | oO 
> x x °: , > 
न > 4 न ड के as हे 
* ss. ied wae í 
- र 2 PO FA See 
a Set 202 ex y | र 
fs wre -= 
. € > R 
~ s D. f Zz H- 
P'e > = [aE] 
t. a श्र क प्‌ च `< 
. . = x Rag 
क > Tre 
es ES) 9 
र 5 = ® “Ge ~ 
< ‘ ` - » . 
= ° A = नी ` 
= © F Ld 
. ~ (æ क 
> $ ~ = R ` < 
i “मै . P . p e, र. -3 £ 
- प Pt कक या 
# . 2 ` > k 
. > r J g 
क्र ` £ क 7 0७% $ g 
~ s व्य N हि a 
‘ . >; : 
x kd a e x { - © m 
\ - r कहे ` क कि क O 
=~ ad è च S n ® 
- . ° . "a = 
- X y ५८ 
~ = wr ~ = 
०५ 2 2 ® हे 
= . > . ® x . 
> ® ~ a à ~ ® 
en “es < od . क » ~ ® . जज 
क, ? है > प्र - र 
हू ete fd v x ” s 
> ७ Fs क्र =? है = . 
टर A > 5४५ % 
क्रो क न ७ » 
r ~ शे. ० v . है z 
. > ` शो. A T टू र्ण णि 
$ e pr 3 7 ` ३० R. — . $ 
~ = - h, 4 | » > . कट aad 
. - Q ” == 
4७५५ | ry : < = ; 
ड n क 5 क > 
» © क * 4 £ : = 
. v ots za र LA p 3» «०४» क्र 
® a s ® e= + 4 
. ह कर बीड 1] Fe < ५ 
® ® श 
. Fore «> ~ E 
क्र R . 
१ . क न q . = बो ° 
. ou = z = A = ` ` न ७७ 


